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निवेदन 
हमारे सम्मान्य बन्धु श्रीराजे्द्रबिहारीळाळजी ' ली 
अच्छे जानकार हैं । इन्होंने “मानसिक दक्षता? नामक एक छुर्विच हू 
पूर्ण प्रन्य लिखा था और उसका प्रथम संस्करण अन्यत्र प्रकाशित 


हो चुका था; परंतु परन्यका विषय जीवनके लिये विशेष उपयोगी ` 


होनेके कारण इन्होंने इसके प्रचारकी विशेष आवश्यकता प और 
दूसरा संस्करण - गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित हो ऐसा ho 
शीताप्रेससे अनुरोध किया ग्रन्थ बहुत उत्तम था ही, अतएव वडर 
उसका प्रकाशन सहर्ष खीकार किया । तदठसार पाठकोकी सेवामे यह 
ग्रन्य उपस्थित है । आशा है हमारे पाठक इसके द्वारा 


विशेषरूपसे लाम उठा सकेंगे । | ह 
हे ः १ प्रकाशक, गीताप्रेस 
| र 
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संसारमें सुख, सफलता और समृद्धि पानेके लिये 
मानसिक वल और कार्य-क्षमताकी आवश्यकता होती है । 
आर्थिक, व्यावसायिक ओर वैज्ञात्रिक क्षेत्रोंमे उन्नति उन्हीं 
जातियोंने की है जिन्होंने समुचित शिक्षाद्वारा अपने सद्स्यांकी 
मानसिक दक्षता बड़ी ऊँची कोटितक बढ़ा लो है । मानसिक 
दक्षता केवल भौतिक और आर्थिक क्षेत्रोंमे ही नहीं वरं 
धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रॉके लिये भी अत्यन्त आवश्यक है। 
एक निपुण मन ही आत्माका सबसे बड़ा सेवक और सहायक 
है। जिन्हें परमात्माके सच्चे खरूपको जाननेकी उत्कण्टा है 
उन्हें भी इस अचुचरको न भूलना चाहिये । एक सुदिक्षित और 
परिष्कृत मनके विना जहाँ मजुष्यजीवनका कारोबार नहीं चल 
सकता, वहाँ आत्माका विकास भी नहीं हो सकता । जानवरों, 
बाळको या अल्प बुद्धिवाले मनुष्याँसे यह केसे आशा की जा 


सकती है कि बे धर्मके सूक्ष्म तत्त्वोको समझ सकेंगे या 


अध्यात्मके मार्गपर अग्रसर हो सकेंगे ? इसी प्रकार यदि कर्म- 


` योगका अर्थ है अपने-अपने कर्तव्यका पालन करके कर्म-फळको 


भगवानको अर्पण करना, तो कया साधकके लिये यही उचित है 


: कि भगवानके चरणोमे बुरी तरहसे या बे-परवाहीसे किया हुआ 


और घुटियोसे भरा हुआ कर्म अर्पण करे ? इसके विपरीत, 
कमेयोगका सच्चा अर्थ तो यह है कि काये कुशळतासे अथात्‌ 
वैज्ञानिक प्रणालीसे किया जाय । एक फूहड़ मनुष्य न तो अह्म- 
ज्ञानका अधिकारी बन सकता है और न अपने दैनिक जीवनके 
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कार्यौका समुचित ढंगसे सम्पादन कर सकता है । हर इष्टिकोण- 
से प्रत्येक नर-नारीका यह परम कर्तव्य है कि मस्तिष्की 
शक्तियोका उचित विकास और वैज्ञानिक ढंगसे सदुपयोग 
करके अपनी मानसिक क्षमताको यथासम्भव बढ़ावे । 


इस विषयपर मनोविशानाचाये बड़ा अनुसंधान कर रहे 
हैं । यद्यपि उन्हें अभीतक किसी ऐसी तरकीबका पता नहीं 
चला है जिससे जन्मजात बुद्धिकी मात्रामे वृद्धि की जा सके, 
पर उन्होंने ऐेसी अनेक बातें खोज निकाली हैं जिनके करनेसे 
कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्ककी योग्यता बढ़ा सकता हैं| इस 
पुस्तकमे व्यावद्दारिक मनोविज्ञानकी वतायी हुई उन शिक्षाओका 
संकलन्‌ किया गया है जो प्रयोग और अनुभवद्वारा गुणकारी 
सिद्ध की जा चुकी हैं। इसमें मस्तिष्कले काम लेनेकी उत्तस 
वैज्ञानिक रीतियोका उल्लेख दै, जिनका पालन करके कोई भी 
उच्चाकांक्षी मलुष्य अपनी योग्यता और कार्यकारिणी शक्तिको 
बढ़ा सकता है । 20: 
पश्चिमीय देशोमे इस ,उपयोगी विषयकी ओर जनताकी 
- बड़ी रुचि है । अंगरेजीमे, विशेषकर अमरीकामे, इसपर अनेक 
पुस्तके छप चुकी हैं, और नयी-नयी पुस्तकें बराबर निकलती 
रहती हैं । मेरी कामना है कि हिन्दी लेखक ओर पाठक भी इस 
महत्त्वपूर्ण विषयको अपनावे जिससे इसके शानका घर-घरमें 
प्रचार हो और हमारे देशवासियाँके मानसिक स्तरमे दिन-दिन 
उन्नति हो । | - 


मेरे पण्डित 
| इस पुस्तकके प्रवर्तक मेरे पूज्य अध्यापक स्वर्गीय 
» शालिगराम भार्गव थे । मेरे मित्र औीपुत्तनळाळ विद्यार्थी समय 
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समयपर इसके लिखनेम मुझे सहायता और प्रोत्साहन देते रहे । 
पंडित लक्ष्मीशङ्कर मिश्च साहित्यरत्न, मेरे भाई श्रीवीरेन्द्रबिहारी- 
छाल पम्‌० ए० और श्रीउमावलधभ चतुर्वेदी एम्‌० प० ने इस 
| पुस्तकके निमौणमें मेरी बड़ी सहायता की है । मैं उन 
सवका वड़ा आभारी हुँ । 
इस पुस्तकके लिखनेमे जिन ग्रन्थौका उपयोग किया गया 
| है उनकी सूची पुस्तकके अन्तमें दी हुई है। उनके लेखको और 
| प्रकाशकोंका भी मै छतक्ष हूँ । 
| ` इस पुस्तकके कुछ अंश प्रयागके “विज्ञान! में प्रकाशित हुए 
। थे। विश्ञान-परिषद्के मन्त्रीजीने उन लेखाको पुस्तकें सम्मिलित 
करनेकी आज्ञा देनेकी छृपा की दै, इसके लिये मैं उन्हे धन्यवाद 
देता हूँ । 
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मानसिक दक्षताका महत्त 


ऐसा शायद ही कोई मनुष्य होगा, जिसे अपने जीवनका ._ 


कारोबार चलानेमें अपने दिमागका उपयोग न करना पड़ता हो । 
अगर आप ऐसे व्यक्तियोंमेसे नहीं हैं, अगर आपको इस बातका भान 
है कि आपके जीवनके कार्योका संचालन मुख्यतः मानसिक शक्तियों 
द्वारा ही होता है, तो कदाचित्‌ आपको यह जाननेका कौतूहळ होगा 
कि आपके मनकी विविध क्रियाएँ किस प्रकार होती हैं और अगर 
उनकी दक्षतामें बृद्धि की जा सकती है तो किंन उपायोसे £ अगर 
आपको इस प्रकारकी कोई उत्कण्ठा है तो आइये, हमारे साथ मनोविज्ञान- 
वाटिकाकी सैर कीजिये । वहाँके सुन्दर दृश्य, वहाँकी सुगन्धित 
खास्थ्यकर वायु, वहाँके फुछ और फळ आपका मनोरञ्जन ही नहीँ 
करेंगे वरन्‌ आपमें मानसिक खास्थ्य और बळका भी संचार करेंगे । 


१-- 
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१, मानसिक दक्षतासे लाभ 

शरीर और मन मनुष्यके व्यक्तित्वके प्रधान अङ्गमेसे दो हैं । 

उनमें घना सम्बन्ध है और वे क्रिया और प्रतिक्रिया करके एक 
दूसरेपर प्रभाव डालते हैं. ।'उनका आदर्श संयोग तो यह होगा कि 
खस्थ ररीरमें खस्थ मन हो, पर अपूर्णताओंसे भरे संसारमे ऐसी 
पूर्णता तो बहुत ही दुष्प्राप्प है । मन और शरीरमें मनहीका महत्त्व 
अधिक है | यदि मन दूषित हो तो एक नीरोग शरीर भी व्यर्थ हो 
जाता है, पर चाहे शरीर अपूर्ण या रोगी हो तो भी:एक निपुण मन- 
द्वारा मनुष्य न केवल दीर्घायु प्राप्त कर सकता है बल्कि असाधारण 
उत्कृष्ताका काम भी कर सकता है । मन शरीरका राजा है और 
सम्यता तथा उन्नतिके शिखरपर. संसारकी वही जातियाँ पायी जाती 
हैं, जिन्होंने अपने सदस्योके मनको बहुत ही परिष्कृत किया है; 
इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवनमें साधारणतः वही लोग अधिक सफल 
और निपुण होते हैं, जिन्होंने अपने दिमागको ऊँचे दर्जेतक तरक्की 
दी है | अंच्छी तरह सुशिक्षित और प्रवीण मन ही ढुनियामें 
सबसे अधिक उपयोगी सम्पत्ति है धन भी इसका मुकाबला नहीं 
कर सकता और इसके बिना नि:सहाय रहता है । प्रत्येक देश, 
प्रत्येक व्यापार तथा प्रत्येक पेशा इसका खागंतं करने और इसको 
काममें ठानेके लिये उत्सुंक रहता है । यह हर प्रकारकी सफळ्ताकी 
कुंजी है और उँचे-से-ऊँचे समाजके ` अंदर प्रवेशा करनेके लिये 
आज्ञापत्र है.। विद्यार्थी, साहित्यिक, वैज्ञानिक और अध्यापकके लिये 
तो मानसिक दक्षताका मूल्य खतः स्पष्ट है, विशेष कुछ कहनेकी 
आवश्यक्रता नहीं ।- इसके अतिरिक्त व्यापार और शिल्प, कला और 
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दस्तकारीसे सम्बन्ध रखनेवाले धंधोंमें. भी; जहाँ शारीरिक परिश्रमका 
अंश' अपेक्षाकृत अधिक रहता है, इसका महत्त्व बहुत ही बेड़ा है, 
चाहे उतना साफ भले ही दिखलायी न पड़ता' हो । 


मानसिक दक्षता प्राप्त करनेके फलखरूप विद्यार्थी केवळ 
पढ़ी हुई सामग्रीको ज्यादा अच्छी तरसे समझ सकता है और 
याद रख सकता है, बल्कि अपने कामको कम समयमें पूरा भी 
कर सकता है और इस तरह बचाये हुए समयको आगेके 
काम या किसी दूसरे ही काममें लगा सकता है । इसी प्रकार एक 
ब्यवसायीके लिये भी इसके फायदे कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 
उसके लिये भी मानसिक दक्षता बड़े कामकी वस्तु है । क्योंकि 
बातोंको विस्तारपूर्वक समझने, उनको मनके समक्ष रखने, तुलना 
करने, कीमतोंको याद रखने, ग्राहकोंके नाम एवं विशेषताओं आदि. 
को ध्यानमें रखनेकी शक्ति तथा बाजार-भावके भविष्यमें घटने-बढ़ने- 
की सम्मावनाका अंदाजा लगानेकी दूरदर्शिता किसी भी व्यापारीके 
लिये उसके प्रतिद्न्द्ियाके मुकाबिलेमें एक बहुत बड़ी सुबिधा सिद्ध 
होगी । यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि माळ या योग्यताका. 
बेचना भी निश्चित मानसिक नियमोंके ही अनुसार होता है जिनको 
मंठीमाति समझे बिना कुठाल्तासे प्रयोग नहीं कर सकते । चाहे 
आदमीके सुपुर्द कोई भी काम हो, उसमें उसकी सफलता और सुख 
दोनों ही अधिकांशतः . उसके मनके दक्षतापूर्वक. काम करनेपर 
अवलम्बित हैं | चाहे काम हो, चाहे खेल या हमारे दैनिक जीवनके 
लिये उपयोगी हुनर हो, संमीमें एक योग्य मनसे अत्यन्त: लाम होगा.1 
रामग्रताप युष 

श्ञादञटएर (यु. पी.) 
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हर प्रकारकी सफलता सर्वप्रथम विचारके रूपमें उत्पन्न होती 
है । हर प्रत्यक्ष कार्य आरम्ममें एक अदृश्य विचार ही रहता है । 
अतएव बुद्धिमानीसे सोचनेका ही तात्य बुद्धिमानीसे काम करना 
होता है । इसी प्रकार मानसिक कार्यक्षमता ही अन्य हर प्रकारकी 
कार्यक्षमताका आधार है । प्रत्येक उत्कृष्ट तया महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे 
एक बढ़िया काव्य, एक सुन्दर चित्र, एक समृद्धशाली कारोबार या 
एक लाभदायक आविष्कार, सबसे पहले मनमें उत्पन होता है । मन- 
को विकसित कीजिये तो उत्तम फलोंका मिळना निश्चित हो जायगा । 
मानसिक कार्यक्षमताके लिये प्रय्नशील होनेमें कोई खार्थपरायणता 
नहीं है | ऐसा करना तो आपका अपने-अपने कुटुम्ब और अपनी 
जातिके प्रति परम कर्तव्य है । 


एक विद्वानने कहा है कि “कारोबार तथा सामाजिक जीवन, 
दोनोमें ही मनुष्यका पद मुख्यतः इस बातपर निर्भर रहता है कि ` 
उसने अपने मस्तिष्ककी उन्नतिके लिये क्‍या किया है ।? एक रासायनिक 
पदार्थके नाते तो मनुष्यका मूल्य केवळ तीन या चार रुपया होगा। 
भगवान्‌ बुद्ध महाराज विक्रमादित्य तथा परमहंस शंकराचार्यका 
मूल्य वस इतना ही था । शरीरसे काम करनेवाळी कल्के नाते 
' मनुष्यका मूल्य तीस-चाळीस रुपया मासिक हो सकता है, सम्भव है 

` पचास, साठ रुपया भी हो जाय, पर इससे अधिक नहीं । हड्डी, 
पुट्टों और मांसपेशियोंके वस यही दाम हैं । लेकिन मनुष्यके 
मस्तिष्कका मूल्य लाखो-करोडो रुपयेतक हो सकता है, और अगर 
` बह अपने मूल्यको बढ़ानेका इच्छुक है तो उसे चाहिये कि अपने 

मस्तिष्कको अच्छे ढंगसे काममें ल्गानेका गुण सीखे । 
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२, क्या मानसिक दश्षतामें उन्नति सम्भव है ? 


यहाँ कुछ लोग यह आपत्ति कर सकते हैं कि भाई, मानसिक 
दक्षताके महत्त्वमें संदेह ही किसको है ! इसे तो सभी मानते हैं 
और समझते हैं | पर मानने और समझनेहीसे क्या कोई अपनी 
योग्यता बढ़ा सकता है ? क्या ईश्वरकी प्रदान की हुई मानसिक 
शक्तियोंकी सम्पत्तिको बढ़ाना सम्भव है £ क्या मनोविज्ञानने कोई 
ऐसा महामन्त्र हूड निकाला है जिसके द्वारा अल्पबुद्धिवाला मी 
बुद्विमान्‌ बनाया जा सके ? थोड़े-से शब्दोंमें इन प्रश्नोंका उत्तर यह 
है कि जन्मसे प्राप्त मानसिक सम्पत्तिको बढ़ानेकी कोई युक्ति अभी- 


५॥ 


तक तो मनोविज्ञानाचार्य नहीं खोज पाये हैं | परंतु उनके प्रयोगोसे : 


यह बात निश्चितरूपसे सिद्ध हो गयी है कि मस्तिष्कसे काम लेनेके 
सही और गळ्त तरीके होते हैं; और एक मनुष्यकी मानसिक 
शक्तियाँ चाहे कुछ भी हों उनकी व्यावहारिक उपयोगिता अथवा 
उनकी कार्यक्षमतामें बहुत हृदतक वृद्धिकी जा सकती है बरतें कि 
उन्हे अच्छी तरहसे संगठित किया जाय और उन तरीकोंसे काममें छाया 
जाय जिन्हें मनोविज्ञान स्वीकार करता है । सच तो यह है कि मानसिक 
दक्षतामें उन्नति - सम्भव मानकर ही व्यावहारिक मनोविज्ञानका 
श्रीगणेरा होता है, और इस विषयका अध्ययन ही क्‍यों किया जाता, यदि 
इसकी शिक्षाओंसे दैनिक जीवनमें कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता ? 
मनो विज्ञानका यह दावा नहीं कि वह दिमाग पैदा कर सकता है या 
किसीके सिरमें भूरे रंगवाले मादेकी मात्राको बढ़ा सकता है, पर 
इतना अत्रय है कि जितना कुछ भी मस्तिष्क किसीके पास है उसे 
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काममें छानेकी और उससे अधिकतम फल प्राप्त करनेकी उत्तम 
विधियोंका सुझाव वह कर सकता है । इस बातको जानकार किसी 
को “निराश न होना चाहिये; क्योंकि मनोविज्ञानके सबसे विचित्र 
अनुसंधानांमेसे एक यह है कि अधिकांश मनुष्य शायद ह कमी 
अपनी शक्तियोंके दशमांरासे अधिकका उपयोग करते हैं । उनकी 
शक्तियोंका शेष नब्बे प्रतिशत तो पड़ा सोता रहता है, और यदि 
मनोविज्ञान उसे जाग्रत्‌ करनेकी युक्तिं वता सके, तो उनकी 
कार्यक्षमतामें जो बृद्धि होगी वह उनकी सारी आवश्यकताओंको पूरा 
करनेके लिये काफी होगी और उन्हें अपनी मानसिक शक्तियोके 
भण्टारमें 'बृद्धि करनेका प्रयोजन ही न रहेगा । 


विभिन्न व्यक्तियोंद्वारा प्राप्त की हुई सफळतामें जो अन्तर देखने- 
में आते हैं वे उनकी जन्मग्राप्त योग्यतामें अन्तरके कारण उतने नहीं 
उत्पन्न होते जितने इस .कारणसे कि प्रत्येक व्यक्ति किंस ढंगसे और 
किस हृदतक अपनी खामाविक योग्यताको काममें लाता है । यदि 
बहुत-से औसत.ळडकां और छड़कियोंकी प्रकृतिसे मिली मानसिक 
सम्पत्तिकी जाँच की जाय तो उनमें बहुत ही थोडा अन्तर मिलेगा, 
फिर भी ऐसा अक्सर देखनेमें आता है कि एक व्यक्ति जिसके भाग्य- 
में न तो विशेष बुद्धि और न अवसर ही आये हैं, अपनी पूँजीके 
मूल्यकों कई सौ या कई हजार गुना बढ़ा लेता है, जब कि निन्यानबे 
प्रतिशत इसी बातपर आश्चर्य करते रहते हैं कि क्यों उनका काम 
इतनी निम्न कोटिका रहता है और अपनी असफलताके लिये अपने 
भाग्यको दोषी ठहराते हैं | 
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दिमागी ताकतोंके लिहाजसे अधिकांश मनुष्य ऱ्ह विशाळ- 
काय दानव हैं और न बौने | मन और शरीर दोनोंहीके .डीळ-डीलमें 
. अधिकतर औसतसे वहुत थोड़ी कमी-वेशी देखनेमें आती है | उस 
कमी-्रेशीको विल्कुळ दवा लेना या और भी बढ़ा देना दोनों ही 
सम्भव हैं और इस बातपर निर्भर हैं कि मनकी शक्तियोंका किस 
प्रकार शिक्षण, संगठन और प्रयोग किया जाता है और उनसे कितना 

परिश्रम लिया जाता है .। 


३, हम अपनी शक्तियोंसे पूरा लाभ नहीं उठाते 

एक मामूली लोहार पिट्याँ लोहेकी एक खुरखुरी छड़ लेता है 
और उसे “अपनी वल्वती मांसपेशियों और सीमित निपुणताद्वारा 
नाळोंके रूपमें परिणत कर देता है । नाळ बन जानेसे छोहेके छड़के 
दाम कई गुना बढ़ गये | मगर एक दूसरा कारीगर है जो तनिक 
और मेहनत तथा बुद्धिमानीसे लोहेको तपाता है, उसपर पानी चढ़ाता 
है ओर उसे कठोर करता है तथा नालोंकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ 
चाकूके फल बना लेता है | एक तीसरा कारीगर और भी चतुराईसे 
काम लेकर नाछों और चाकूके फर्ोके आगे बढ़ जाता है और उस 
कच्चे छोहेसे बारीक सुइयाँ बना लेता है | यह परिवर्तन भी आश्चर्य- 
जनक है, मगर एक और कारीगर, जो इन सबसे निपुण है, उसी 
छोहेके टुकड़ोंसे घड़ियोंकी मुख्य कमानियाँ बना लेता है, जिनका 
मूल्य नालों, चाकूके फलों और बारीक सुइयों, समीसे अधिक है | 
परंतु वह कच्चे लेहेकी छड़ अब भी अपने अधिक-से-अधिक मूल्य- 
पर नहीं पहुँची; क्योंकि एक और कुशळ शिल्पकांर अपने चातुर्य और 
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परिश्रमसे उसी लोहेसे और मी मूल्यवान्‌ चीजें तैयार कर सकता 
है, जैसे घड़ियोंकी वाळ कमानियाँ । 
अगर एक धातु जिसे केवल थोडे-से स्थूल गुण प्राप्त हैं, अपने 
कणोसे बुद्धिके मिल जानेके कारण, अपने मूल्यमें इतनी आश्चर्यजनक 
वृद्धि कर सकती है, तो यह कैसे माना जा सकता है कि मनुष्य 
जो शारीरिक, मानसिक, नेतिक और आत्मिक शक्तियोंका अद्भुत 
भण्डार है, सीमित परिमाणमें ही उन्नति कर सकता है £ 
( बहुत-से लोग दूसरोंकी तुलनामें अपनी प्राकृतिक बुद्धिकी 
छड़को तुच्छ, रद्दी और अपर्याप्त समझते हैं । परंतु यदि वे लोग 
निरन्तर आत्मसुधारकी आदत डाळें, उत्तम रीतियोंका अवलम्वनकर 
अध्यवसायसे उस छड़को हथौड़ेसे पीटने, खींचने और चमकानेको 
तैयार हों, अथवा भोंडे नाळोंसे सूक्ष्म बांळ कमानियोंतककी अवस्थामें 
अपनेको परिष्कृत और सुसंस्कृत करनेके परिश्रम एवं कष्टको सहनेके 
लिये कटिबद्ध हों, तो वे भी अपनी मानसिक पूँजीके मूल्यको एक 
अपूव सीमातक बढ़ा सकते हैं । दुनियामें महान्‌ तथा सफळ व्यक्तियोंकी 
जीवनियोमें इस बातके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । 
अमरीकाके विख्यात विद्वान्‌ एमसेनका कहना है कि “दुनिया 
अपने काम करनेवालोंके हाथमें अब चिकनी मिट्टी नहीं रही, वरन्‌ 
` मेहा बन गयी है और मनुष्यको हथौड़ेकी कडी और लगातार चोटों 
` द्वारा अपने लिये स्थान बना लेना चाहिये |? 
एक दूसरे विद्वान्‌ स्वेटमार्डनने लिखा है कि “अपनी सामग्रीको, 
चाहे वह कपड़ा, चाहे .लोह्य अथवा. चरित्र. हो, अधिकसे-अधिक 
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उपयोगी बना लेना ही सफलता है, और साधारण सामग्रीको अनमोल 
बना देना महान्‌ सफलता है । दिमाग केवल पैदा ही नहीं होते 
वरन्‌ बनाये भी जा सकते हैं । मस्तिष्के भारहीसे उसकी उपयोगिता 
नहीं ज्ञात होती बल्कि उसकी राक्तियोंकी व्यवस्था और उद्योग- 
_ शीळतासे | बहुत-से मनुष्य जिन्हें वंशपरम्परासे थोड़ा ही मानसिक 
. बळ मिला है, आत्म-विश्वास और अध्यवसायद्वारा दुनियाके बड़े-बड़े | 
विचारकोंमेसे हो गये हैं ।? 


मनोविज्ञानाचायॉने औसत मनुष्यकी मानसिक कार्यक्षमताका 
गहरा अध्ययन किया है और एक बात जिसने उनके ध्यानको बड़ी 
ग्रबळतासे आकृष्ट किया है, वह यह है कि आजकळके जमानेमें भी 
जब कि सुख और सफलता दोनोंहीके लिये निपुणताकी बड़ी 
आवश्यकता है, असंख्य नर-नारी अयोग्यता और मूर्खताका ही जीवन 
व्यतीत करके संतुष्ट रह जाते हैं । हर रोज एक औसत मनुष्य 
अपने कारोबारमें कई घंटे लगाता है और कई घंटे खेल-कूद, दिळ- 
बहलाव अथवा अपने विशेष मनोरञ्जनके कार्य या पुस्तकावलोकन 
या किसी ग्रश्नके हळ करनेमें लगाता है। पर वह इन सभी 
` कामोंको जितना चाहिये और जितना सहजहीमें हो सकता है, 
उससे एक चौथाईसे लेकर तीन चौथाईतक कम योग्यतासे करता है | 
वह अपने मनको निपुणताकी ऐसी नीची श्रेणीमें छोड़ देता है और 
ऐसे गळत तरीकोसे प्रयोग करता है कि उसके लिये आसान काम 
कठिन बन जाते हैं और कठिन काम असम्मव | बिना किसी अच्छे 
कारणके वह कितनी ही प्रकारकी योग्यताएँ सीखनेमें असमर्थ रहता: 
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है । गतिशक्तिके व्यर्थ जाने या अनुपयुक्त रीतियांके अपनानेके 
कारण जितनी सफलता वह मळीमाँति प्राप्त कर सकता है उसकी 
आधी भी कठिनाईसे उसे मिल पाती है 
अमेरिकाके विख्यात मनोविज्ञानाचाये विलियम जेम्सका कहना 
है कि “जैसा होना चाहिये उसकी तुळनामें हम केवळ अङ्ग जाग्रत्‌ 
' हें । हम अपनी शारीरिक और मानसिक सम्पत्तियांके एक बहुत 
: छोटेसे मागहीको काममें ला रहे हैं । यह ' कहनेमें अतिशयोक्ति न 
` होगी कि मलुष्यकी प्रगति उसकी सीमाओंतक पहुँचनेसे बहुत पहले 
ही रुक जाती है। उसके पास भौँति-माँतिकी शक्तियाँ रहती हैं 
जिन्हें वह कभी व्यवहारमें नहीं लाता |? 
औसत मनुष्यको देखकर मनोवैज्ञानिकको इंजिनियरिंगकी 
आधुनिक उन्नतिके इतिहासका स्मरण हो आता है | कोई दो सौ 
वर्ष हुए, जब यन्त्रयुगका प्रादुर्माव हुआ, तब वडा प्रश्न यह था 
कि शक्तिके नये-नये खोत कैसे निकाले जायँ । सो विज्ञानने हमें 
भापईंजिन, आन्तरिक दहनवाळा इंजिन तथा बिजली प्रदान की। 
परंतु इस समय, यद्यपि शक्तिके नये स्रोतांकी खोज जारी है, 
बहुत-से विज्ञानाचाये और व्यावहारिक इंजिनियर एक दूसरी ही 
दिशामें काम कर रहे हैं । प्रयोगोंद्वारा वे इस वातका पता लगानेका 
प्रयत्न कर रहे हैं कि किस भाँति हम उस शक्तिको जो हमें गरा है 
किफायतसे खर्च करें | इस ,उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वे बहुत-सी. 
युक्तियोंका प्रयोग करते हैं; जिनमेंसे एक महत्त्वपूर्ण युक्ति धारावाही 
निर्माण ($४९०८ 1/7०९ ) कहलाती है । इसके द्वारा हवा और 
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पानीकी उस रुकावटसे बचते हैं और उसे दूर करते हैं, जो धीमी 
चालोंपर तो नगण्य रहती है, पर तेज चालोपर एक जबरदस्त 
रुकावट डाळनेवाळी तथा गतिको मन्द करनेवाळी शक्ति बन जाती 
है । ऐसे उपायोंद्वारा कोयलेका एक टन, पेट्रोलका एक गैलन, 
बिजळीका एक किलोवाट हमें पहलेसे कहीं अधिक तेजीसे तथा 
अधिक दूरीतक ले जा सकता है । शक्तिसे अधिक लाभ मिळता है; 
क्योंकि वह व्यर्थं नहीं जाती | इसी तरह जव मनोविज्ञानवेत्ता 
आपकी ओर देखता है तो उसे इन सव वातांका ख्याल आ जाता - 
है । वह जानता है कि प्रकृतिने आपको केवल इतनी ही शक्ति 
प्रदान की है | उसें बढ़ानेमें तो वह कम-से-कम अभीतक, असमर्थ 
है । वहं आपकी वंशपरम्पराका संशोधन नहीं कर सकता, न आपका 
नये सिरेसे पुननिर्माण.ही कर सकता है | परंतु वह यह भी जानता 
है कि अगर आप सचमुच एक औसत या मध्यमान पुरुष हैं, तो 
आप अपनी शक्तियोंका केवळ एक छोटा-सा अंश ही उत्पादक काममें 
लगा रहे हैं और वाकीसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं | जितना आपको 
अधिकार है, उससे कहीं मन्दगतिसे आप चलते हैं और जितनी 
दूरतक आपको जाना चाहिये वहाँतक आप पहुँच भी नहीं पाते । 
जबतक आप अपनी वर्तमान पूँजीसे पूरा-पूरा लाम नहीं उठाते 
तबतक उसमें बृद्धि करनेसे फायदा ही क्या ? सच तो यह है कि 
अधिकांश मनुष्य यदि अपने मस्तिष्ककी सम्भावित क्रियाशक्तिका 
पूरी तरह प्रयोग करें अथवा अपनी मानसिक कार्यक्षमताको यथा- 
सम्भव बढ़ावें, तो उन्हें अपनी मानसिक पूँजी अथवा जन्मसे प्राप्त 
बलमें वृद्धि. करनेकी कदाचित्‌ आवश्यकता ही प्रतीत न हो । | 
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मनोविज्ञानाचार्य जब जानबरोंके बच्चाका अध्ययन करते हैं तो 

देखते हैं कि उनके शरीर और मनका विकास प्रायः एक ही गतिसे 
होता है । किंतु मानव-सिशुकी उन्नति इससे बिपरीत ढंगसे होती 
है । मनुष्यके छोटे बच्चेका भी मन आराम, तकलीफ, इच्छित और 
अनिच्छित बस्तुओंको कुछ-न-कुछ समझनेकी योग्यता रखता है । परंतु 

उसके शरीरमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि जिन चीजोंकी उसे इच्छा 

है उन्हें उठा ले या ग्रास कर सके । तात्पर्य यह है कि वचपनमें मानव- 

हरुका मन उसके शरीरकी अपेक्षा अधिक विकसित रहता है | 
आयुके बढ़नेके साथ ही मन और शरीर दोनोंकी योग्यताओंमें बुद्धि 

होती है | पर दोनोंके विकासकी गतिमें बड़ा अन्तर रहता है, 

यहाँतक कि युवाबस्थामें, जब शरीर अपने पूर्ण विकासको प्राप्त कर 

लेता है, मानसिक दृष्टिसे व्यक्ति अंधकचरा ही रहता है । इसके 
बाद झरीरकी शक्तियाँ कुछ समय अपनी सबसे अच्छी हालतमें स्थिर 
रहकर अपनी युवाबस्था बीतनेपर धीरे-धीरे ढळने ल्गती हैं । परंतु 
क्या इस समय मनकी शाक्तियांका क्षीण होना आवश्यक है £ कदापि 
नहीं | अमी तो मनके विकासहीका समय है । युवावस्थाके बीत 
जानेफे वर्षों बादतक मनुष्यके मनकी उन्नति होती रहती है, बल्कि 
देखनेमें तो प्रायः यह आता है किं जब मनुष्यका शरीर बुढ़ापेके 
कारण बिल्कुल जवाब दे चुकता है, उस समय भी उसका मस्तिष्क 
जोरोंसे काम करनेकी योग्यताको बनाये रखता है । मनुष्यके शरीर- 
का विकास आरम्भमें उनके मनके विकासके पीछे रहता है । 
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युवावस्थाके आते-आते शारीरिक विकास मानसिक के बहुत 
आगे पहुँचकर रुक-सा जाता है, पर मानसिक बिकासको उस 
समय, अथवा बृद्धावस्थातकर्में जारी रक्खा जा सकता है, परंतु ऐसा 
तभी हो सकता है जब इसके लिये दृढता एवं नियमपूर्वक प्रयत्न 
किया जाय.। 


हमारे जिन पाठकोंकी आयु ४०, ५० वर्षसे अधिक हो 
चुकी है वे कह सकते हैं “भई ! रहने भी दो । हम अधेड़ हो गये, 
बुढ़ापा सामने है । शरीर और मन दोनोंकी शक्तियाँ शिथिल हो 
चलीं | ऐसी अवस्थामें मानसिक कार्यक्षमताके लिये उद्योग करना या 
उसमें सफलता पानेकी आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है |? यह युक्ति 
और संदेह सर्वया भ्रममूलक हैं | जब कालेज और विश्वविद्याळय- 
की पढ़ाई समाप्त हो जाती है, तभी जीवनकी वास्तविक शिक्षा 
आरम्म होती है । मनुष्यके जन्मं लेनेका उद्देश्य ही यह है कि वह 
अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तया आत्मिक--हर प्रकारकी 
उन्नति करे | जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मनुष्यके शरीरका 
विकास तो युवाबस्थातक ही सीमित रहता है, पर उसके मानसिक 
विकासका क्रम बृद्धावस्थातक जारी रक्खा जा सकता है | मानसिक 
कार्यक्षमताके लिये सदा प्रयत्न करते रहना सम्भव ही नहीं बरन 
उचित और अत्यन्त आवश्यक भी है | ऐसा करना न केवळ सफलता, 
सम्मान, सुख और शान्ति प्राप्त करनेका अनुपम साधन है, वरन्‌ 
-बृद्धावस्थाके निवारणका भी उत्तम उपाय है । यह मानसिक काया- 
कल्प है । मनका शरीरपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर 
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सदा उन्नति करते रहनेकी उच्चामिळाषा और उपयुक्त प्रयत्नद्वारा मन- 
के बल, स्वास्थ्य और यौवनको बनाये .रक्खा जाय, तो ऐसा करनेसे 
शरीरको भी स्वास्थ्य, बल और दीर्घायुका छाम होगा. 


५, मानसिक दक्षताका अर्थ 

यहाँपर यह समझ लेना अच्छा होगा कि मानसिक कार्य-क्षमताका 
अर्थ क्या है | किसी भी कार्यके सम्पादनमें निपुणताके कम-से-कम 
तीन आवश्यक अङ्ग होते हैं । १. शुद्धता या यथार्थता. अर्थात्‌ काम 
सुचारु ढंगसे किया जाय न कि बेपखाहीसे | उसमें भूछ-चूक न 
हों या बहुत कम हों। २. चाल या काम करनेका रफ्तार, दिया हुआ 
काम कम-से-कम समयमें सम्पूर्ण हो जाना चाहिये | ३. उद्योग या 
परिश्रमकी अल्पव्ययता, काम करनेमें कम-से-कम परिश्रम छगना 
चाहिये जिससे कार्यकर्ताको काम समाप्त कर लेनेपर कम-से-कम थकावट 
माळूम पडे और वह कामकी और भी मात्रा बिना थके.इए कर सके । 
सच तो यह है कि वह अपने कामको थकानेब्राळा नहीं बल्कि 
आनन्द देनेवाला बना लेता है | इनके अतिरिक्त उच्चकोटिकी निपुणता- 
में एक गुण और होंना चाहिये। ४- उत्पादकता अथवा मौलिकता | 
यन्त्रवत कामं करने अथवा सदा ढरेंपर ही काम करते रहनेकी योग्यता 
बहुत नीचे दर्जेकी दक्षता होती है । उच्चकोटिकी मानसिक कार्य- 
क्षमताके लिये यह आवश्यक है कि वह काम चलते रहनेके साथ 
ही नये विचारों, नये संगठनों, नयी युक्तियोंका उत्पादन भी कर 
सके । मौल्किता मानसिक .निपुणताका एक आवश्यक अन्ग है । , 


एक निपुण ठाइप करनेवाला एक कमं निपुण गइप करनेवाले- 
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की अपेक्षा अपने कामको कम समयमें पूरा करेगा, उसका काम 
साफ, सुथरा और कम तरुटियोंवाला होगा और काम समाप्त करनेके 
बाद उसको थकावट भी कम माळूम होगी । इसी प्रकार पढ़नेमें एक 
दक्ष पाठक न केवल ज्यादा तेजीसे पढ़ेगा, बल्कि ज्यादा समझेगा 
और ज्यादा याद भी रक्खेगा | और लेखक, कवि, वैज्ञानिक या दूसरे 
लोग, जो उच्चकोटिका मानसिक काम करते हैं, वे अपने कामको 
कम समय और थोड़े परिश्रममें ही करनेकी योग्यता नहीं रखते बल्कि 
उसे नयी सूझ-बूझ और नये बिचारोंद्वारा उत्कृष्ट भी .बना देते हैं, 
फिर भी कम थकते हैं । इसी तरह हर प्रकारके काममें यद्यपि 
झुद्धता और चाल परस्पर विरोधी और दोनों ही अल्पब्ययताके 
बिरुद्ध जान पड़ते हैं, पर वास्तवमें यह तीनों गुण पूर्णतः एक 
दूसरेके सहायक हैं | मानसिक दक्षतामें इन तीनोंहीका सामझस्य 
रहता है, और आधुनिक मनोविज्ञानका उद्देश्य ऐसे नियमोंका बताना 
है जिन्हें पाळन करनेसे यह तीनों प्राप्त हो सकें और साथ-ही-साथ 
कार्यमें,नयी बातोंका उत्पादन भी हो सके। रैरभिंग्रतीप “एसी 
शाह एर (पु 
गा ६, उपसंहार के निवासी 

बूढ़े, क्या जवान, क्या पुरुष, क्या औरत---सभाका यह 
परम कर्तव्य है कि अपनी मानसिक दक्षताको यथासम्भव बढ़ानेके 
लिये भरसक प्रयत्न करें | यह प्रयत्न जैसा कि हम आगे चलकर 
देखेंगे, कठिन नहीं बल्कि अत्यन्त रोचक और रोमाञ्चकारी है । 
जीवनमें सुख, सफलता, सम्मान और समृद्धि ग्राप्त करनेके लिये यह 
राजमार्ग है । मानसिक दक्षताके लिये प्रयास करनेसे मनकी 
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झक्तियोंका परिवद्धन तो होता ही. है, उसके साथ-साथ रारीरके भी 
स्वास्थ्य और बलको बनाये रखनेमें सहायता मिळती है । व्यक्ति 


और समाज दोनोंहीके कल्याण और उत्थानके हेतु सत्रको ऐसा 


करना चाहिये । 

यह तो समी जानते हैं कि एक ओर तो सम्यताके उमड़ते 
हुए प्रवाहमें हमपर कितने बड़े दवाव पड़ते हैं और दूसरी ओर यह 
. कि हम न तो अपने प्राकृतिक बळके मंडारको बढ़ा सकते हैं. न दिन- 
में घंटोंकी संख्याहीको | अतएव यह तो और भी आवश्यक है कि 
हम हर क्षणका पूरा-पूर लाम उठायें, उद्योग तथा उपायको अधिक- 
से-अधिक फळ-गरापिके लिये सुन्यत्रस्थित करें । मनोवैज्ञानिक मानता 


है कि हम अपने सामर्थ्यके बहुत बड़े अंशको बिना वजहकी 


रुकावटोंद्रारा नष्ट होने देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक मोटरकार- 
की कुछ शक्ति उसके चौखूँटे, अग्रभाग, लम्बरूप हवा रोकनेवाला 
शीशा, वेडौळ रोरानीकी वत्तियाँ और किंनारेके भाग तथा सीधी 
लकीरोंकी बनावटके कारण इन सब चीजोंको हवाके विरुद्ध ढकेलने- 
में व्यर्थ जाती हैं । जैसे मोटरकारके धारावाही निर्माणद्वारा कम-से- 
कम शक्तिके व्ययसे अधिक-से-अघिंक गति प्राप्त करायी गयी है, ऐसे 
ही मनोवैज्ञानिक ढंगसे मस्तिष्कको शिक्षित करनेसे हम अपना काम 
करनेकी शक्तिको बहुत अधिक फलदायिनी बना सकते हैं. और ऐसा 
करना भी चाहिये । 


4 
क 
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डुर अध्याय 
मनकी यन्त्र-रचना 


अगर आप अपने मनको ठीक ढंगसे काममें ठाकर उससे पूरा- 
पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिये यह आवश्यक है कि मनके 
यनत्र-विज्ञानका अध्ययन करें, उसके कल-पुज्ञोंसे परिचय प्रात करें और : 
उनकी क्रियाओं तथा उनसे काम लेनेकी विधियोंको अच्छी तरह समझें। 
मानसिक क्रियाके मुख्य तत्त्व क्या हैं £ वे किस प्रकार काम करते हैं 
और उनका एक दूसरेसे क्या सम्बन्ध है १ क्या वे तत्त्व किसी हदतक 
हमारे काबूके अंदर हैं और अगर ऐसा है तो उनपर किस प्रकारसे शासन 
किया जा सकता है ? इन्हीं प्रश्‍नोंपर यहाँ विचार किया जायगा | 


१, मोटरकारकी उपमा 


क्या कमी आपने चलती हुई मोटरकारको देखकर यह विचार 
किया कि इस बळ्शाळी और द्वतगामी सवारीके चलनेके प्रधान अङ्ग 
क्या हैं ? छचकदार गद्दियाँ बैठने और टॉँग फैलानेके लिये खुळी 
इई जगह, गाड़ीके रंग और रूप इत्यादिकी ओर तो आपका ध्यान 
अवश्य ही आकृष्ट हुआ होगा | पर यह सत्र चीजें मोटरकारके चलनेके 
आवश्यक या प्रधान अङ्ग नहीं कही जा सकतीं | ये सब निस्संदेह 
गाड़ीको सुन्दर और सुखद बनानेमें सहायक हैं, पर गाडीके मुख्य 
गुण अथवा उसकी चाळपर इन चीजोंका कोई विशेष असर नहीं 

मा० द्‌० २-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८ ड 3 by Arya 5० सिक ति and eGangof अ० २ 
पड़ता । ध्यानपूर्वक -विचारकर देखनेसे ज्ञात होगा कि मोटरकारके 
संचालनके तीन मुख्य तत्त हैं ! 

( १ ) उसका इंजिन, (२) ठंकीमें पेट्रोल और (२ ) 


संचालक । इंजिन मोटरकारका अत्यन्त ही आवश्यक भाग है । जितना. 


ही शक्तिशाली और बढ़िया यह इंजिन होगा उतनी ही अच्छी गाडी 
होगी । एक चार सिलिंडर और १० घोडोंके बळ्वाली गाड़ी, एक 
आठ सिछिंडर और ३० धोड़ोंके बल्बाली गाडीका सुकाबल कदापि 
नहीं कर सकती । मगर मोटरकार संचालनका युर केवल इंजिनतक 
ही समाप्त नहीं होता । शक्तिशाली-से-शक्तिशाली इंजिन भी आप-से- 
आप नहीं चल सकता । उसके संचाळनके छिये पेट्रोल, अथवा उसके 
अभावमें मिट्टीका तेळ या कोयलेकी गैस उसको मिलना आवश्यक है। 
इतनेपर भी, जैसा कि आप फौरन ही समझ लेंगे, केवळ बलवान्‌ 
इंजिन और पेट्रोल्से ही मोटरकारका चलना सम्भब नहीं । उसके 
लिये एक सुयोग्य और निपुण संचालककी भी आवश्यकता है, जो 
उसको निर्दिष्ट लक्ष्यमी ओर, रुकावटोंके बीचसे बचाता हुआ, सुरक्षित 
निकाल ले जा सके । संचाल्ककी ही सहायतासे उस शक्तिमान्‌ 
इंजिन और सामर्थ्यैके भंडार पेट्रोलसे लाभ उठाया जा सकता है । 
अगर इंजिनको इच्छा और आवश्यकतानुसार काममें न छाया जा सके 
तो उसके केवल रखे रहनेसे किसीको लाभ ही क्या होगा ? 
२, मानसिक योग्यताके तीन तत्त्व 
. ठीक यही हालत मनके यन्त्रकी भी है । मोटर-इंजिनके समान 


ही मनके यन्त्रके भी काम करनेके तीन मुख्य तत्त्व 'दिखायी पड़ते हैं । | 


न“ 


एक तो मस्तिष्ककी प्राकृतिक या जन्मसे प्राप्त शक्ति, दूसरे उस 


TE ><“ 
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_शक्तिसे काम करनेकी छगन या भावनाजनित उत्साह और तीसरे मनको 
निर्दिष्ट दिशा या कार्यमें लगाने और बराबर लगाये रखनेका निश्चय, 
` जिसका नाम हम इच्छाशक्ति या संकल्प रकखेंगे | यद्यपि मनकी क्रियाओंको 
हमने तीन खंडोंमें बिभाजित किया है तथापि इससे यह न समझना 
चाहिये कि मन तीन हैं या उसमें अळग-अळग तीन खाने है । बास्तवमें 
मन एक पदार्थ है जो भिन्न-भिन्न ढंगसे आविर्भूत होता है | 
३, मनकी वास्तविक शक्ति 
मानसिक क्रियाओंमें मनकी खामाविक या प्राकृतिक शक्तिका 

वही स्थान है जो मोटरकारमें उसके इंजिनका है । जैसे मोटरगाड़ियों- 
की शक्तिमें भिन्नता होती है उसी प्रकार मनुष्योंकी प्रकृति या जन्मसे 
मिली हुई शक्तिकी पूँजीमें भी बड़ा अन्तर होता है । बल्कि कहना 
तो यह चाहिये कि बिरळे ही ऐसेःदो व्यक्ति मिलेंगे जिनकी जन्मम्राप्त 
मानसिक शक्तियाँ हर प्रकारसे समान हों । मनकी प्राकृतिक शक्तियोमें _ 
` समझनेकी शक्ति, बुद्धि (11५11४6108)! याद रखनेकी शक्ति, मेधा 
और नये बिचारोंको पैदा करनेकी शक्ति, कल्पनांशक्ति ही प्रधान हैँ। | 
किसी व्यक्तिके पास ये झाक्तियाँ बराबर मात्रामें नहीं रहतीं और यदि 
भिन्नभिन्न व्यक्तियोंकी तुलना करें तो उनकी इन शक्तियोंकी मात्रामें 
भी भिन्नता दिखायी पड़ेगी । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि दूसरी सब बातें समान हों तो 

बह व्यक्ति जिसके मनकी वास्तविक शक्ति, जिसका मस्तिष्क अच्छा 
है; दुनियाँमें ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेगा बनिस्बत एक दूसरे 
व्यक्तिके जिसका. दिमाग कुछ कमजोर है या उतना अच्छा नहीं है । 
पर क्या मानसिक उद्योगका सर्वख केबल ये प्राकृतिक शक्तियाँ ही हैं ! | 
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क्या विसि सफल या असफल होना केवळ इन खाभाविक 
या जन्मप्राप्त शक्तियोंपर ही निर्भर है ? क्या जीवनमें सफलता इन 
शक्तियोंकी मात्राके अनुसार ही होती है £ कदापि नहीं । अनुभव 
इसके बिल्कुल विपरीत बताता है | कछुर और खरगोशकी पुरानी 
कहानीकी बात मन्द बुद्धि और कुशाम्र बुद्धिपर भी अक्सर लागू होती 
दिखायी देती है । दृढ़ संकल्पद्वारा कितने कम बुद्धिवाळे दुनियाँमें 
बड़ी सफलता और यश प्राप्त कर लेते हैं और कितने मनुष्य जिन्हें 
ग्रकृतिने पर्याप्त मात्रामें बुद्धि दी है उससे लाभ नहीं उठा पाते और 
जीवनकी दौड़े पीछे ही रह जाते हैं | यह उसी तरह है जैसे कोई 
बल्वती मोटरगाड़ी पेट्रोल या अच्छे ड्राइवरके अभावमें या किसी कल- 
पुर्जेके बिगड़ जानेसे, रुकी पड़ी रहे । और यहीं हमें एक क्रियात्मक 
मनके शेष दो तत्त्वों, भावना और इच्छाशक्तिकी महत्ताका आभास 
होता है क्योंकि उनके बिना कोई दिमाग, चाहे वह खयं कितना ही 
ताकतवर क्यों न हो, उपयोगी या प्रभावशाली नहीं बन सकता । 


४. भावनाकी व्याख्या 
मानसिक क्रियाका दूसरा तत्त्व भावना है । पहले यह अच्छी 
. तरह समझ लेना चाहिये कि भावना या अन्तःक्षोम ( ६००६०० ) का 
अर्थ क्या है | हम इन दोनों शब्दोंको यहाँ एक ही मानेमें प्रयोग करेंगे । 
मनोविज्ञानने सिद्ध किया है कि मनुष्यों और जानवरोमें भी कुछ 
स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ होती हैं, जेसे सुखकी कामना, भय, धरणा; 
झगड़ाळूपन, अनुकरण, हँसना तथा संग्रह इत्यादिकी प्रवृत्ति | इनमेंसे 
हर एक मनोवृत्ति परिस्थितियोंद्रार उत्तेजित होकर मनुष्यमें एक 
भावना या अन्तःक्षोम पैदा कर सकती है, जिससे मनुष्यके शरीरमे 
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स्फूर्ति या बलका संचार होता है । शिकारी कुत्तोंको देखकर एक हिरन 
या खरगोशमें जो भय उत्पन्न होता है वह उसकी टॉगोंको आत्मरक्षाके 
हेतु भागनेके लिये अपूर्व शक्ति प्रदान करता है | क्रोधसे जिस शक्तिका 
संचार होता है, वह शत्रुपर आक्रमण करनेमें काम आती है | जब 
हम सितारांका अध्ययन करते हैं तो हमें आकाश और उसमें दीखने- 
वाले असंख्य सितारोंके बृहत्‌ होनेका आभास होता है जिसे हम 
आईचर्यकी भावना कहेंगे। इसी आइचर्य या कौतूहळकी भावनासे प्रेरित 
होकर ही मनुष्योंने भाँति-भाँतिके आविष्कार किये हैं । इसी प्रकार हम 

समय-समयपर क्रोध, भय, सुख इत्यादिकी भावनाका अनुभव करते हैं | 

५, तीन प्रधान मनोवृत्तियाँ 
मनोबृत्तियोके ब्योरेवार वर्णनकी यहाँ आवश्यकता नहीं | केवळ 
तीन ही प्रकारकी भावनाएँ यहाँ उल्लेखनीय हैं | प्रथम सुख या 
आरामकी चाह, दूसरे किसी चीजको पसंद करना या उससे त्रणा 
करना, तीसरे विंजयाकाङ्का या यश तथा कीर्ति पानेकी इच्छा रखना । 
सुखकी कामनासे मनुष्य अतीत कालसे कितना कड़ा परिश्रम, 
कितनी कठिनाइयों और कष्टोंका सामना करता आया है यह सभी 
जानते हैं । सुखहीकी इच्छासे कितने विद्यार्थी रात-रातभर पढ़ते रहते 
हैं और दूसरी तरफ कितने लोग चोरी तथा अन्य नीच कर्मोमें ब्यस्त 
हो जाते हैं | मानवजातिके इतिहासमें सुख-कामनाका कितना बड़ा 
हाथ रहा है यह सभी लोगोंको स्पष्टरूपसे विदित है । इस सम्बन्धमें 
अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

आप किसी चीज या कामको पसंद करते हैं या उससे घृणा 
करते हैं । केवल इतनेहीसे मानसिक दृष्टिकोणमें और इससे आपकी 
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शक्तियोंके प्रमावमें भी महान्‌ अन्तर हो जाता है । जिस व्य 
आपको शौक नहीं है, जिसमें केवळ आपका आधा मन लगता है 
उसे आप कदापि उतनी सफलतासे नहीं कर सकते जितना न 
दूसरे कामको जिसमें आपको रुचि है और जिसे आप उत्साहसे हो 
हैं। आपकी पूरी शक्तियाँ उसी काममें लगेगी जिसे आप अप 
इद्यसे पसंद करते हैं । जिस विषयमें एक विद्यार्थीकी अधिक रुचि 
होगी उसमें वह अधिक योग्यता प्राप्त कर सकेगा । 

विजयाकाह्ला, अपने साथियोपर विजय; उनमें नाम और उनका 
सम्मान प्राप्त करनेकी इच्छा मनुष्योसे कड़ा परिश्रम करनेको उकसाने- 
बाली प्रेरणाओंमें अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं । मानवजातिकी उन्नतिका 
बहुत बड़े अंशमें श्रेय इसीको है । और यदि यह न होती त 
बिना दुनियाका. इतिहास कुछ और ही रूपमें होता । जो हर 
रात-रातमर टिमटिमाती हुई लाळटेनके मन्द प्रकाशमे कितावपर 
गड़ाकर पढ़ता रहता है उससे मेहनत करानेबाली प्रेरणाओंमें यदि 
एक ओर सुखकी इच्छा है तो दूसरी ओर पुरस्कारकी खालसा, 
अपने सहपाठियोंका सम्मान और अपने अध्यापकोंसे शाबाशी प्राप्त 
करनेकी कामना । मनुष्यांको पशुओंसे विशिष्ट करनेवाली तथा उत्तरोत्तर 


ऊँचा उठानेबाली प्राकृतिक प्रवृत्ति, बिजयाकाङ्की या समाजमें मान- | 


ग्रासिकी इच्छा ही है । 

 _ ६, इच्छा-शक्तिया संक | ह 
: अब हमने देख लिया कि भावनाहीसे बह शक्ति उत्पन्न 

है जो मनके यन्त्रका संचालन करती है । मनके क्रियात्मक उपयोगमें 


तीसरा मुख्य तत्त्व इच्छाशक्ति या संकल्प है । इसीके द्वारा मनुष्य 
मनको एक रुक्ष्यकी ओर केन्द्रित करता है या एक दिशामें लगाता 
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है । इसीके द्वारा कई दिखायी देते हुए रास्तोंमेंसे मन निवासी नता 
या निर्धारित करता है । इसीके द्वारा वह अपनी स्फूर्ति तथा शक्तिको 
कार्यरूपमें परिणत करता है । उद्योग इसका खरूप है और क्रिया 
इसका फळ । मनके घोडेके लिये यह एक सवारका काम करता है। 
जब कठिनाइयोंसे हताश होने या उत्साहकी आग मन्द हो जानेके 
कारण मनुष्यकी गति रुकने-सी छगती है, उस समय यह दृढ़ 
संकल्पद्वारा, उद्योगके धोड़ेको एड़ लगाकर फिर दौड़ चळनेके लिये 
उत्तेजित करता है । बहुत-से व्यक्ति जिन्हें अच्छा मस्तिष्क मिला है 
और जो दुनियामें कुछ कर दिखानेके वडे इच्छुक हैं, इसी शक्तिके 
अभाव या दुर्बलताके कारण मनके लड्डू ही खाते रह जाते हैं और 
कर कुछ नहीं पाते | इच्छा और इच्छाशक्तिमें यही अन्तर है | एक तो 
सुख, सफलता तथा यश प्राप्त करनेकी अनिश्चित कामना है और दूसरी 
उस कामनाको वास्तविक वनानेके लिये दृढ संकल्प और उद्योग है । 

सारांश यह कि मनके तीन मुख्य तत्त्वोंमे विशुद्ध मानसिक . 
बळका धर्म है सोचना, समझना, स्मरण करना और नये विचारोंका 
उत्पादन करना..1. भावना या अन्तःक्षोम, शोक, लगन तथा उत्साह 
मनमें आवेश या स्फरर्ति. पैदा करते हैं | इच्छाशक्तिका मुख्य खरूप 
है उद्योग और उसका मुख्य धर्म है मानसिक या शारीरिक शक्ति 
अथवा सामर्थ्यको कार्यरूपमें परिणत करना । 

७, तीनों तत्त्वोंकी पारस्परिक क्रिया 

हमने दिमागसे काम लेनेकी उपमा एक मोटरकारके इंजिनके 
संचालनसे दी है । अगर आपने ध्यानपूर्वक विचार किया होगा तो 
सम्भवतः इन दोनामें एक भेदकी ओर आपकी दृष्टि आकर्षित हुई 
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होगी । वह यह कि मोटरके चलनेके तीन मुख्य अंग, इंजिन, पेट्रोल 
और संचालक एक दूसरेसे विल्कुल प्रथक्‌ और बाहरंकी चीजें हैं । 
लेकिन मानसिक क्षेत्र इसके व्रिल्कुल विपरीत है | उसमें भावना, 
बुद्धि और संकल्प एक दूसरेसे बिल्कुल पृथक्‌ होनेके बजाय एक 
ही मनके तीन पाइ या पडळ हैं, जो आपसमें मिले-जुले हैं, एक 
दूसरेपर क्रिया और प्रतिक्रिया करके काफी प्रभाव डालते हैं और 
बड़ी हृदतक या तो एक दूसरेकी दुर्बलता और अभावको पूरा कर 
देते हैं या उस दुर्वलताके कारण स्वयं भी निकम्मे बन जाते हैं । 
इस बातको और स्पष्ट करनेके लिये नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 
आप एक नयी पुस्तक पढ़ने बैठते हैं | यदि पुस्तक आपको 

पसंद है तो आप शोकसे पढ़ते हैं, आपका ध्यान उसपर खूब जमता 
है, आप उसे समझते जाते हैं और पढ़ी हुई वस्तु याद भी होती जाती 
है | यह सब भावनाजनित उत्साहका ही फल है | इसके विपरीत, यदि 
आपकी रुचि उस किताबमें नहीं है, तो आपकी आँखें भले ही उसपर 
लगी रहें, आपका ध्यान .बहककर कहीं और पहुँचेगा और आपकी 
बुद्धि चाहे तीव्र भी हो पर विषयको न तो समझ सकेगी और न याद 
ही कर सकेगी । ऐसी अवस्थामें आप क्या करते हैं £ शौक या 
भावनाकी कमीको पूरा करनेके लिये अपनी संकल्प या इच्छाशक्तिको 
काममें लाते हैं । इसके द्वारा अपने भटकते इए मनको वार-बार अपने 
सामनेके विषयपर खींचकर लाते हैं | अगर आपकी इच्छाशक्ति कमजोर 
हुई या आपने उसको पूरी तरहसे प्रयोग न किया, तो कदाचित्‌ आपको 
उस पुस्तकको बंद करके रख ही देना पड़ेगा। पर यदि आप अपनी 
इच्छारात्तिद्वारा भावनाके अभावपर विजय पाकर उस पुस्तकके. पढ़नेमें 
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लगे रहें तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके मन्म उसकी ओरसे 


रुचि भी पैदा हो जायगी । क्रियात्मक मनके तीनों तत्त्व, बुद्धि, भावना 
और इच्छाशक्ति, इतना मिल-जुलकर काम करते हैं कि एक कितावके 
पढ्नेकी क्रियाका विश्लेषण करके यह कहना असम्भव है कि उसे पढ़नेकी 
सफलताका कितना अंश किस विशेष तत्त्वके कारण है । 
एक व्यक्ति है जिसे प्रकृतिने जी खोलकर मानसिक बल प्रदान 
किया है । प्रखर बुद्विके साथ-साथ उसे लगन या उत्साह भी खूब 
मिला हैं | मेधावी ( 17६९५४००६) वह इतना है किं जब कोई 
प्रश्न उसके सम्मुख आता है तो जहाँ हम और आप उस ग्रश्नमें 
केवळ दो ही पहळू देख पाते हैं वह तुरंत ऐसे दस पहळू देख लेता 
है और उनपर बड़ी तत्परताके साथ विचार करने लग जाता है | 
उस ग्रश्नपर किसी भी निर्णयके पक्ष या विपक्षमें उसे कितनी ही 
बातें दीखती हैं, वह उनको बड़ी ईमानदारीसे तौळता रहता है, इसी 
तरह समय वीतता जाता है, पर वह किसी दृढ़ निश्चयपर नहीं पहुँच 
पाता और न अपने निर्णयको कार्यरूपमें ही परिणत कर पाता है । 
कारण यह कि उसकी संकल्पशक्तिकी दुर्बलता, उसकी बुद्धि और 
उत्साहकी प्रतिभाको बिल्कुल प्रभाहीन कर देती है | 
एक और उदाहरण लीजिये । एक विद्यार्थी पढ़नेमें अभिरुचि 
न रहनेके कारण अपना समय व्यर्थकी गपशप या आमोदःप्रमोदमें 
'नष्ट कर देता है | उसकी बुद्धि तेज होते हुए भी उसे कोई फायदा 
- नहीं पहुँचाती, ठीक उसी प्रकार जैसे कि खानमें पड़ा हुआ खनिज 
पदार्थ तबतक कोई लाम नहीं पहुँचा सकता जबतक कि वह खोदकर 
बाहर न निकाला जाय । एक दूसरे विद्यार्थीओ ओर देखिये | उसे 
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पढ्नेकी धुनमें 
नैसर्गिक बुद्धि और पढ़नेका शौक दोनों प्राप्त हैं । पढ़ 
बह कितनी ही पुस्तके पढ़ डाळता है | अगर कभी इतिहास तो कमी 
मनोरंजक विज्ञान, कभी भूगोल तो कभी दर्शन, जिस भी विषयकी 
पुस्तककी ओर ध्यान आकर्षित हुआ उसीको उठाया और पढ़ना आरम्भ 


| 
| 


कर दिया, पढ़नेमें न कोई नियम, न कोई योजना और न कोई लक्ष्य। । 


बे पेंदेके लोटेकी भाँति जिधर ही हुआ छढ़क गये । यह क्या है £ 
केवळ इच्छाशक्तिकी दुर्बलता या उसका दुरुपयोग । 
`८, भावनाका महत्त्व 
इस तरहकी और कितनी ही मिसाळे दी जा सकती हैं । पर 
अब इसकी आवश्यकता नहीं । उपर्युक्त उदाहरणांसे यह स्पष्ट हो गया 
होगा कि मनके तीनों तत्त्व मिलकर एक दूसरेपर क्रिया-प्रतिक्रिया करते 


हुए और एक दूसरेपर प्रभाव डाळते हुए काम करते हैं उनमें घना 


पारस्परिक सम्बन्ध है । यों तो मानसिक क्रियाओंके तीनों ही तत्त 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, मगर भावनाका स्थान सबसे ऊँचा हे । म्य आइये, 
अब इस बातपर विचार करें कि भावनाको मनकी क्रियाओंमि प्रधान 
क्यों कहते हैं । इसके कई कारण हैं, प्रथम यह कि इच्छा या प्रेमका 
रूप धारण करके भावना ही मानसिक .शक्तियोंको पूर्णतया और एक- 


रस करके किसी काममें लगाती हैं । किसी पुस्तकमे यदि आपको | 


तसी आप उसे मन लगाकर पढ़ेंगे, तभी आपका ध्यान 

डी आ तभी आप उसे सफलतापूर्वक याद भी कर सकेंगे । 

कल्पनाशक्ति भी रुचि या शौकसे प्रेरित होकर ही अपना काम करती है। 

भावना या अन्तःक्षोम, यदि एक ओर मनकी राक्तियोंको मिलाकर 

उन्हें एक दिशामें लगाता है, तो दूसरी ओर वह. उस "गर्म भापका 
काम करता है जो हमारे मनके इंजिनका संचालन करती है । 
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भावावेगकी भाप न केवळ मानसिक शाक्तियोंका संचालन करती 
है, बल्कि शारीरिक शक्तियोंका भी | यह सभी जानते हैं कि भय या 
क्रोध जानवरों या मनुष्योंके शरीरमें बलका संचार कर देता है जो 
आत्मरक्षा या दूसरेपर आक्रमण करनेमें सहायक होता है | शौक या 
रुचिजनित उत्साहसे ही मनुष्य कठिनाइयों या संकटोंके होते हुए भी 
परिश्रमसे नहीं थकता और बड़े-बड़े काम कर डाल्ता है | जहाँ शौक 
कम हुआ या उत्साहकी अग्नि मन्द पड़ी बस काम भी ढीला पड़ा | 

भावनाका तीसरा बड़ा काम यह है कि वह मनुष्यके मनमें 
बैठकर उसके विचारोंको रँग देती है। एक मचुष्यने कोई सुझाव 
पेश किया | अगर उस व्यक्तिकी ओरसे आपके भाव प्रेम या दयाके 
हैं, अथवा आप उस व्यक्तिको पसंद करते हैं, तो आप उसके 
सुझावकी भी प्रशंसा कर देंगे, अथवा आपके विचार उस सुझावकी 
ओरसे भी अच्छे बन जायेंगे । इसके विरुद्ध, यदि आप उस व्यक्ति- 
से अप्रसन्न हैं या घृणा करते हैं अथवा डरते हैं तो सम्भावना तो 
यही है कि आपके विचार भी उसके सुझावकी काट करनेके 
'लिये भाँति-माँतिकी युक्तियाँ निकालेंगे | यहाँ यह कदापि न समझ 
लेना चाहिये कि आपको इस बातका ज्ञान होगा कि आप जान- 
वूझकर अपने भावोंसे अपने विचारोंको प्रभावित होने दे रहे हँ | 
ऐसे मनुष्य संसारमें बिरळे ही होंगे जो अपने विचारोंको अपने भावों- 
से बिल्कुल पृथक्‌ रख सकें | हाँ, विज्ञानके क्षेत्रमे ऐसा अवस्य है 
कि विचारों, प्रयोगां या सिद्धान्तको भावना या अन्तःक्षोमद्रारा 
प्रभावित नहीं होने दिया जाता । 


भावनाका यह गहरा, विचित्र और जटिल जीवन बिचारके 
जीवनकी अपेक्षा कहीं पुराना और गहन है । मनुष्यको एक सूक्ष्म 
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मस्तिष्क मिळना और उसके द्वारा विचारोंका उत्पन्न होना तो 
अपेक्षाकंत हाळ्की घटना हैं | उससे कहीं पहले जीच-जन्तुओंकी 
सारी क्रियाएँ उनकी भावनाकी ग्रेरणाओंपर निर्भर रहा करती थीं। मनकी 
शिक्षानें भावनाकी शिक्षाका स्थान इसीलिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


भावनाजनित कार्यशक्तिका स्थान सर्वप्रथम है । दूसरे शब्द 
जो इसके लिये कमी-कमी प्रयुक्त किये जाते हैं वे आन्तरिक प्रेरणा, 
जोश और उत्साह हैं | आपको अपनी या किसी दूसरे व्यक्तिकी 
मानसिक योग्यता मापनेमें सबसे पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि 
भावावेगकी गहराई और तेजी कितनी है ? जैसा कि एक उद्देश्य या 
महत्त्वाकाङ्का अथवा किसी लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक 
ग्रेरणासे विदित होगा | यह प्रबल इच्छा कारोबारमें उन्नति करनेकी, 
सुन्दर चित्र बनानेकी, दुखियोंका कष्ट निवारण करनेकी या केवळ 
अपने कार्यको और भी सुचारुूपसे करनेकी हो सकती है । खास 
बात यह है किं मानसिक योग्यता मुख्यतः भावजन्य है । और 
दूसरी शक्तियाँ जिन्हें हम शुद्धं मानसिक कहते हैं, वे सब मनके 
कल्समूहकी तरह हैं | आन्तरिक उकसाव ही वह भाव है जो उस 
यन्त्रसमूहको संचालित करता है | परंतु इस बातका कैसे पता चळे 
कि हमारे पास जोश, उत्साह या आन्तरिक प्रेरणा है या नहीं £ 
थोडेसे आत्मविइलेषणद्वारा | उदाहरणके लिये क्या आपको छोटी 
अत्रस्थासे विचार या कार्यकी किसी विशेष धाराकी ओर एक निश्चित 
झुकाव रहा है £ क्या आप अपने वर्तमान पेशेको अख्तियार करनेके 


लिये इच्छुक थे ? दुनियामें ऐसी कौन-सी बात है जिसे करने या 


होनेके लिये आप हर चीजकी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं £ इन प्रशनोंके 


ड 
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9९६ "भवया 
उत्तर असंख्य प्रकारके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूपसे 
कह सकते हैं कि आप विचार या क्रियात्मक उद्योगके अमुक क्षेत्रमें 
गहरी और चिरस्थायी दिलचस्पी लेते हैं तो निस्संदेह, आप और 
दिशाओंकी अपेक्षा उस दिझामें अपनी योग्यताको अधिक बढ़ा सकेंगे | 


९, उपसंहार 

इस अध्यायका सारांश यह है कि किसी मनुष्यकी समस्त मानसिक 
कार्यक्षमता उसकी सारी शक्तियोंके एक साथ काम करनेका संयुक्त 
फल है | मनुष्य इतना जटिल प्राणी है कि किसी एक शक्तिको 
उसे बनाने या बिगाड़नेकी सामर्थ्य नहीं । हाँ, अगर किसी झाक्तिमें 
कुछ हृदतक ऐसी सामर्थ्य है तो वह शक्ति उसकी इच्छा या उत्साह- 
. की प्रबळ्ता है अथवा उस दिळचस्पीकी तेजी जो वह अपने काममें 
लेता है। एकाग्रता, मेधा, तकशक्ति, मौलिकता, इन्दियोकी श्रेष्ठता--- 
ये सब इसके केवळ सहायकमात्र ही हैं । उत्साह अन्य सब 
शक्तियोंके अभावको बहुत कुछ पूरा कर सकता हैं, मगर उत्साहकी 
कमीको दूसरी कोई शक्ति पूरा नहीं कर सकती । यदि किसी : 
व्यक्तिको अपनी नैसर्गिक बुद्विकी पूँजी कुछ अपर्याप्त जान पड़ती 
हो तो भी उसे कदापि निराश न होना चाहिये । यह निश्चय जानिये. 


कि अगर वह अपनी बुद्धिको सुव्यवस्थित ढंगसे और नियमपू्रक _ 


` काममें लावे और उत्साह तथा छगन और दृढ़ संकल्पसे अपने कामपर 


डटा रहे, तो वह अपने लक्ष्यकी ओर अवश्य ही अग्रसर हो सकेगा; 


और उसका भविष्य निःसंदेह सफल और उज्ज्वल बन सकेगा प 
रामप्रतोप उपा 


कारवर (यु. पी.) 
के निवासी 
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१, सीखना 


अगर एक राब्दमें कहा जाय तो मानसिक दक्षताका रहस्य | 
है सीखना । जिस किसी भी विद्या, कला या निपुणताकी | 
आवश्यकता हो उसे तत्परतासे सीखिये--यही मानसिक कार्य- 
क्षमताका गुर है । सीखिये ! यह तो बड़ा पुराना और परिचित 
शब्द है | शायद आप कहेंगे कि आप इस पुस्तकको इस बिचारसे 
नहीं पढ़ रहे हैं कि शिक्षा और उसके महत्त्वरर एक व्याख्यान 
सुनें । आप आपत्ति कर सकते हैं किं सीखना तो बहुत ही 
साधारण बात है न कि मनके विकासकी कोई नयी युक्ति । | 


परंतु मनोविज्ञानके पण्डितोंका ऐसा विचार नहीं । उन्होंने 
सीखनेकी क्रियाका वैज्ञानिक ढंगसे अध्ययन किया है । उनकी दृष्टिमे 
तो यह एक अत्यन्त विचित्र और रोमाञ्चकारी वस्तु है । इसके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ तो अभीतक माळूम भी नहीं । पर वे लोग 
इतना अवश्य जानते हैं कि होशियारीसे बताया हुआ और दढ 
संकल्पसे किया हुआ सीखना अद्भुत चमत्कार प्राप्त करा सकता है | 


|| 
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धाइजहाूर (यु. षी.) 
२, सफलताका मूल तत्व फे निवासी 
मनोविज्ञानी बड़ी दिलचस्पी और कुतूहलके साथ एक औसत 
आदमीके जीवनकी एक अत्यन्त सफल जीवनसे तुलना करते हैं । 
हालके कुछ वर्षोमें वह बड़े आग्रहसे यह प्रश्‍न पूछते रहे हैं कि वह 
कौन-सी चीज है जो मनुष्यको सफल बनाती है और उसका पता 
लगानेके लिये वह बड़ी मेहनत और बारीकीसे सफल्ताके तत्तोंका 
विश्लेषण करते रहे हैं । इस प्रश्‍नका उत्तर यह जान पड़ता है कि 
सफल सीखनेवाला ही सफल मनुष्य होता है । चाहे प्रारम्भमें वह 
कितना ही कच्चा या अयोग्य हो, पर वह अपनेको अनुशासित और 
सुव्यवस्थित कर लेता है, वह अपनेको गढ़ लेता है और अपनी 
शक्तियोंको अपनी आवश्यकताओंके अनुरूप बना लेता है । 
उदाहरणके लिये यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी 
है कि यदि एक मनुष्यका चुनाव किसी ऐसे पदके लिये करना 
हो जहाँसे आगे तरक्कीका अवसर हो, तो उस उम्मेदवारसे कहीं 
ज्यादा आशा की जा सकती है; जिसने अपनेको अच्छा सीखनेवाला 
सिद्ध कर दिया है बनिस्वत एक दूसरे व्यक्तिके, जो चुनावके समय 
उससे जानकारीमें श्रेष्ठ है पर जिसकी आदतें बिल्कुल जमी हुई हैं 
और जिसमें नये-नये कामोंके प्रति साहस तथा उत्साहका अभाव है | 
इसी तरह किसी संस्थामें नयी भरती करनेके लिये जो लोग 
चुनाव करते हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं रहता कि एक नवयुवक- 
के पास कितना ज्ञान उन विशेष क्रिंयाओंका है जिनपर कि 
संस्थाका काम अवलम्बित है, बल्कि उनका झुकाव उन नवयुबकोंकी 
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ओर रहता है जिन्होंने अच्छी सामान्य रिक्षा प्रात की है और 
तीव्र प्रतियोगितामें उत्तमतासे. परीक्षाएँ पास की हैं। अनुभवसे यही 
सिद्ध होता है कि ऐसे लोग अधिकतर सीखनेकी योग्यता और 
तत्परता रखते हैं और खयं काम करनेवाले होते हैं । 
दुनियामें किसी भी क्षेत्रमें जो अनुभवी मनुष्य बड़ी 
जिम्मेदारियोंके काम करते हैं, उन्हें जब अपने कार्यको चळानेके 
लिये सबसे उपयुक्त व्यक्तियोंकी आवश्यकता होती है तब वे 
उम्मेदवारोंमें सीखनेकी प्रमाणित योग्यताहीको सवसे आशाजनक 
अकेला लक्षण समझते हैं | जिसने अबतक अपनेको एक उत्सुक 
और सफल सीखनेत्राला सिद्ध कर दिया है, उसीसे यह आशा की 
जा सकती है कि वह आगे चलकर भी नयी बातें सीखकर नयें 
प्रश्नों, नये कामों और नयी परिस्थितियोंका मुकाबला सफलतासे कर 
सकेगा । यही सिद्धान्त मुकाबळेकी उन परीक्षाआँका आधार है 
जिनका परिचालन “पब्लिक सर्विस कमीशन? सबसे ऊँची 
सार्वजनिक नौकरियोंमें मरती करनेके लिये करता है | 
न केवल प्रारम्मिक जीवनोंका बल्कि पूरित जीवनोंका 
भी प्रमाण इसी दिशामें संकेत करता है । जिस किसीने भी बड़ी 
सफलता प्राप्त की है वह पहलेसे ही बड़ा मनुष्य न था वरन्‌ उसने 
अपनेको बड़ा बनाया । उसने अपनेमें परिवतन किया और अपनेको 
विकसित किया । वह तेज और योग्य सीखनेवाला था । 
जब हम महापुरुघोंकी जीवनियोंपर इष्टिं डालते हैं और उनके 
अन्तको देखकर प्रारम्भको समझनेका. प्रय्न करते हैं तो और सब 
सत्योसे अधिक वे इस सत्यको प्रमाणित. करते जान पड़ते हैं कि 
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जड़े लोग बड़े सीखनेवाले हुए हैं | वे बड़े आदमी इसी वासी ने 
कि. वे बड़े सीखनेवाले थे, वे अपनी सीमाओंसे असंतुष्ट थे, उन्होंने 
समस्याओंको लड़ाईके लिये ललकार या चुनौती समझा न कि एक 
हौआ; क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियोंपर आक्रमण किया और 
उनपर विजय प्राप्त की। एक बड़े बुद्विमान्‌ मनोविज्ञानाचार्यका, जिन्होंने 
वर्षों सफलताके अध्ययनमें लगाये, कहना. है कि यदि एक मनुष्यमें 
काम करनेकी इच्छा और काम करनेकी शक्ति हो और तेज बुद्धि हो 
लो मैं परिस्थितियोंके किसी भी ऐसे संयोगकी कल्पना नहीं कर सकता 
जो उसको श्रेष्ठता तथा ख्याति प्राप्त करनेसे रोक सके । 

कितनी ही योग्यताएँ हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते 
होंगे--जैसे गणित, विज्ञान या अंग्रेजी भाषामें दक्षता प्राप्त करना, 
पत्र-पत्रिकाओंके लिये लेख लिखना, लोगांके सामने भाषण देना, 
शतरंज या “ब्रिज! खेलना | पर आप भरसक प्रयत्न करनेपर भी 
ऐसी मनोवाञ्छित योग्यता ग्राप्त करनेमें असमर्थ रहते हैं. और आपको 
कदाचित्‌ ऐसा जान पड़ता है कि आप इन सब सिद्धियोंके लिये 
अनाये ही नहीं गये । \ 


जब मनोविज्ञानाचायं आपको ऐसी उत्साहहीनताके बीच 
छटपटाते देखता है तो उसे दुःख और आश्चर्य होता है और वह 
अपनेसे कह उठता है कि इस व्यक्तिको क्या हो गया है ? इसकी 
शिक्षा किस प्रकारकी हुई है ? इसे कोई यह विश्वास क्‍यों नहीं 
दिला देता कि वह सीख सकता है औरं.सीखनेकी विधि उसे क्यों 
नहीं बता देता ? 

मा० द० ३ 
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| 
य॒ योग्यताएँ एक सन्तोषजनक और सफल मात्राम प्राप्त 
रनेके लिये यह आवश्यक नहीं कि आप और सब कुछ त्याग दें 
और प्रतिदिन सोलह घंटे परिश्रम करें । अगर सीखनेका काम 
उचित दंगसे किया जाय तो थोड़ी-सी मेहनत और थोडेसे ही समयः | 
में फळे मिल सकता हैं । यह पिसायीका नहीं बल्कि बडे मनोरञ्जन- | 
का काम है | आप अपनेको अपने .साधनोंपर अधिकार प्रात करते, 
अधिक तेजीसे चलते और शक्तिके उतने ही व्ययपर अधिक दूर | 
तक सफर करते हुए पाते हैं । इससे अधिक मोह. लेनेवाली बात 
और क्रया हो सकती है ! मनोविज्ञानकी शिक्षा आपके लिये यह है | 
' कि अपनी मानसिक कार्यक्षमताको बढ़ाइये अथवा अपनी दाक्तियोंसे 
पूरा-पूर छाम उठाइये । मनोविज्ञान आपको सिखा सकता है कि. 
कैसे किया जाय । 
आप और इममे कदाचित्‌ महान्‌ सफलता प्राप्त करनेकी 
श्रोग्यता न हो | पर हमने जो ऊपर ळिंखा है वह समस्त सफलता- 
का साँचा हैं | इससे हर प्रकारकी सफलता प्राप्त की जा सकती है । 
हममेंसे कितने हैं जो अपनेको पूरी तरहसे उपयोग .नहीं करते । 
हममेंसे कितने उत्साहहीन रहते हैं और यह विश्वास करते हैं कि 
केवळ एक शक्ति या गुणसे कुछ नहीं हो सकता और अपनी उस 
शक्तिको भी अकारथ जाने देते हैं । परंतु जबतक हम अपनी शक्तियोंकी 
कामम :न. लगायें हमें यह माळूमं ही कैसे पड सकता है कि हमारे 
पास कौन-सी शक्तियाँ हैं। कम-से-कम हम कुछ सफलता अवर 
प्राप्त कर सकते हैं । इंसळ्यि हर विचारसे यह सलाह ठीक है कि 
आप अपने सीखनेकी योग्यताका प्रयोग कीजिये और उसे बढ़ाइयं | 
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* १ (न 
३, शिक्षाद्वारा उन्नतिकी सम्भावना 211 
परंतु क्या ऐसा करना सम्भव भी है £ क्या मनुष्य हमेशा 
सीख सकता है ? क्‍या यह सच नहीं कि सफलता और असफलता | 
जन्म-प्रदत्त योग्यताकी अधिकंता या इसकी कमीपर निर्भर रहती है 
और इस सम्बन्धमें हम कुंछ भी नहीं कर सकते £ 

क्या सीखनेमें समय और उद्योगका लगाना बुद्धिमानी हैं १ 

ये प्रश्न इतने उचित और महत्त्वपूर्ण हैं कि इनका उत्तर बड़ी 
'सावधानीसे देना चाहिये । यहाँ इस बातपर जोर देना होगा कि 
सीखनेके बारेमें हमारे जो विचार हैं वे अटकलपच्चू नहीं हैं । 
मनोविज्ञानके पण्डितोंने बड़े परिश्रमसे सहस्नों प्रयोग किये और तब 
कहीं वे अपने विचारोंको स्थिर कर पाये । इन बातोंकों अधिक-से- 
अधिक निश्चितरूपसे प्रकट करनेके लिये हम यहाँपर कुछ तथ्य 
ऐसे दिये देते हैं जो सीखनेके सम्बन्धमें किये गये वैज्ञानिक अध्ययन- 
द्वारा भलीभाँति प्रमाणित हो चुके हैं । 

(१) यह सच है कि लोगोंकी जन्मग्राप्त योग्यताओंमें 
असमानता रहती है | इससे तो शायद ही किसीको इन्कार हो सके । 
एक मनुष्यके पास दूसरेकी अपेक्षा अधिक प्राकृतिक मानसिक बल 
हो सकता है और यदि वह उसको सुचारुरूपसे प्रयोगमें छाये तो वह 
दूसरेकी अपेक्षा आगे बढ़ जा सकता है । एक दस हार्स पावरकी 
मोटर गाड़ी कदापि उतनी अच्छी तरह नहीं चल सकती---अगर्‌ 
परिस्थितियाँ एक-सी हो--जितना कि एक अस्सी हार्स पाबरकी . 
गाड़ी । परंतु ऐसी अवस्थामें क्या होगा जब कि छोटी गाडी तो मली- 
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भाँति सफाई करके और तेल देकर उत्तम अवस्थामें रक्‍खी जाय और 
बडी गाड़ी न हो १ केवळ इस बातसे कि कुछ लोगांके पास आपसे 
अधिक मानसिक सम्पत्ति है आपको अपनी कोशिशमें ढिलाई कदापि | 
` न करनी चाहिये | बल्कि ऐसी अवस्थामें तो आपको यह उचित है 
कि आप अपनी योग्यता और शक्तिके प्रत्येक कणसे पूरा-पूरा लाभ उठायें । 
( २ ) सीखनेके विषयपर जो हजारों प्रयोग किये गये हैं. उनमें 
बहुत थोड़ोंमें ही ऐसा हुआ कि सीखनेसे कोई उन्नति देखनेमें न आयी। 
अधिकतरमें तो काफी तरक्की हुई | अगर कोई मनुष्य सीखनेकी. 
कोशिश. करता है तो वह कामयाब भी हो जाता है | 
सीखनेके उन कुछ कार्योंकी सूची देनेका--जहाँपर कि उन्नति- 
की सम्भावना प्रमाणित हो चुकी है--अर्थ यह होगा कि प्रायः 
जितने भी प्रयोग किये गये हैं उन सभीका वर्णन किया जाय, जो 
एक असम्भव कार्य होगा । कुछ प्रमाण जो मनोविज्ञानने जमा किये 
हैँ इस विषयमें शंकाकी कोई गुंजायश नहीं छोड़ते । इसलिये यदि 
कोई आपसे यह कहे या आपको खयं ही ऐसा संदेह हो किं अमुक 
योग्यता सीखी नहीं जा सकती--चाहे वह खुराखत लिखायी या 
सही हिज्जे करना या किसी विदेशी भाषामें दक्षता प्राप्त करना या 
दूसरे मनुष्योंपर शासन करना या उनसे काम करवाना हो-तो | 
आपको स्मरण रखना चाहिये कि विज्ञानने जिन वातोंका पता लगाया 
है वे.सभी इसकी विपरीत दिशामें संकेत करती हैं । ही?) 
. (३) यद्यपि कोई मनुष्य एक कामको बहुत समयसे कर रहा हो 
और उसको अच्छी तरह करने ल्गा हो तो भी वह उसमें तरक्की 
कर सकता है | सन्‌ १९०६ में दुनियामें ठाइपराइटिंगकी सबसे | 
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तेज गति ८२ शब्द प्रति मिनट थी और वह खी, जिसने उसको 
प्राप्त किया था, कहती थी कि इससे आगे कोई न बढ़ सकेगा.। 
मगर उसी ख्रीने खयं अपनी गतिको पहले ८७ और फिर.९५ शब्द 
प्रति मिनट कर दिया। और कुछ वर्ष हुए यह गति १४७ पर जा 
पहुँची । टाइप छगानेवाले जो उस कामको वर्षोंसे कर रहे हैं और 
जिन्होंने अरसा हुआ तरक्की करनेको कौन कहे तरक्कीकी 
सम्भावनामें विश्‍वास करना भी बंद कर दिया, उनको जब विशेष 
शिक्षा दी गयी तो उन्होंने थोड़े ही महीनोंमें अपने काम करनेकी 
गतिमें अद्भुत उन्नति कर दिखायी | सीखनेके वरिषयमें की गयी खोजोंमें 
सबसे विचित्र बात है स्थायी उन्नतिकी सम्भावना | सीखनेकी क्रियाके 
प्रमुख अन्वेभकोमेसे एकका कहना है कि जीवनके साधारण कामोंमेंसे 
अधिकांशमें--जैसे नामों और चेहरोंका यांद रखना, हाथसे लिखना, 
जबानी गणितके सवाळ निकाळना--हम पच्चीससे चालीस प्रतिशत 
तक आवर्‍यकतासे कम दक्ष हैं | आपको अपनेमें ऐसी अयोग्यता 
सहन करनेकी कोई जरूरत नहीं और न कोई जरूरत यह विश्वास 
करनेकी है कि आप अपनी योग्यताकी सीमातक पहुँच गये हैं | 

( ४.) आप सीखनेकी विधिको भी सीख सकते हैं । नि:संदेह. 
आप उस मानसिक सम्पत्तिको नहीं बढ़ा सकते जो प्रकृतिने आपको 
प्रदान की है । यदि आपमें एक शक्ति है तो आप उसे .पाँच नहीं. 
बना सकते । परंतु जो कुछ आपके पास है उसे आप इस्तेमाल कर 
सकते हैं | जहाँ ढिलायी हो उसे ठीक कर सकते हैं, गति शक्तिको 
व्यर्थ जाने देनेसे रोक सकते हैं, जिस दिशामें जाना चाहें जा 


सकते हैं । सीखना एक कळा है, निस हर कीणं प्रयास- 
कृष्हा पर (यु. पी) 
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द्वारा निपुणता प्राप्त की जा सकती है.। यह निपुणता बरास्तवमें प्राप्त 
करने योग्य है । 

` . मानसिक दक्षताका रहस्य है. सीखना, पर क्या सफल और तेज 
सीखनेकी कलाका मी कोई गुर है £ क्या मनोबिज्ञान इस सम्बन्ध 
हमारी कोई सहायता कर सकता हैँ? 


| 
अ० ३ 
| 
४. दुहराना सीखनेका कारण नहीं 
आजकळके मनोविज्ञानकी खोजोंके विचित्र नतीजोके फल- 
खरूप यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि केवळ दुहराना शिक्षा 
या सीखनेका कारण नहीं | अगर कोई आदमी कोई नयी विद्या या कला 
सीखना चाहता है या किसी जानी हुई विद्या अथवा कळामें उन्नति 
करना चाहता है तो वह केवळ वहुतसे अम्यासपर ही निर्भर नहीं रह 
सकता । किसी चीजपर अधिकार पानेका सबसे अचूक ओर जल्दीका 
तरीका यह नहीं है किं उसको बार-बार किया जाय या दुहराया जाय। 
सच तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति केवल इतना ही करता है तो 
कदाचित्‌ वह वाञ्छित दक्षता कमी न प्राप्त कर सके । 
यह आपने अक्सर सुना होगा कि अभ्यास प्रवीण बनाता है | 
सुननेमें यह कथन कितना युक्तिपूर्ण और सच माद्धम होता है और 
कितनी. आसानीसे हम इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। अगर अपने 
हाथकी लिखावटको और खुशखत बनाना चाहते हैं तो बहुंत-सा 
लिखिये; अगर आप मौखिक अङ्कगणित या मोटरकार चलाने या. 
टाइप करनेमें निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कामोको निरन्तर 
करते चले जाइये | अगर आप सुयोग्य वक्ता बनना चाहते हैं तो 
साषण-पर-भाषण दिये जाइये | इससे अधिक बुद्धिमानीकी सला 
झळा और क्या हो सकती है ? 
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किंतु यदि आप जरा विचारपूर्वक देखें और अभ्यास तथा 
दुहरानेके फछोंकी जाँच करें, जैसा कि मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो 
कुछ अनोखी कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं । उदाहरणार्थ यह 
स्पर ही है कि एक व्यक्ति किसी क्रियाको हजार वार हुहरा सकता 
है पर सम्मत्र है कि वह फिर भी कोई उन्नति न कर पावे | बहुत- 
सा चल लेनेपर भी सम्भव है कि आप अधिक अच्छे चलनेत्राळे 
न बन पावें, यद्यपि आपके चळनेकी निपुणता निःसंदेह वढायी जा 
सकती हैं | आप एक मोटरकारको हजारों मील चलते हैं फिर भी 
` कुछ त्रुटियाँ आपमें रह ही जाती हैं | इसी प्रकार ज्यादा लिखनेसे 
हाथकी लिखावट सुधरती नहीं बल्कि और भी खराब हो जाती है । 


इसमें संदेह नहीं कि किसी कामको बार-बार करके ही कोई आदमी 

उसे करनेकी दक्षतामें सुधारकी आशा नहीं रख सकता । यह बात 
देखनेमें गळत जान पडती है पर वास्तवमें है किकुछ सत्य । कितने 
ही प्रयोगोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि हमलोग वह चीज सीखते हैं 
जिसे नहीं दुहराते बल्कि ज्यादा ठीक तो यह कहना होगा कि उस 
चीजको नहीं सीखते जिसे बार-बार दुहराते हैं । यही वात दैनिक 
जीवनके अनुमग्रसे भी प्रकट होती है | सीखनेकी किसी क्रियाकी जाँच 
कीजिये तो देखेंगे कि आपके असफल प्रयत्न सफल प्रयन्नोंकी अपेक्षा 
' गिनतीमें कहीं अधिक हैं,. तो फिर आपने सफळ अथवा सही विधि 
कैसे सीख ली बजाय गलत तरीकेके ? बच्चा. जब अपने पैरोंपर खड़ा 
'होकर चलना सीखनेकी कोशिश करता है तो वह बारम्बार गिर 
पड़ता है मगर क्या वह इन प्रयल्नासे गिर पडनेमें निपुणता प्राप्त कर 
+ रझिग्रराप शुप्ता- 
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लेता है ? नहीं ! वह गिरना नहीं सीखता बल्कि गिरनेका उलटा | 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है 'कि हम केवल वही बात नहीं सीख 
लेते जिसे दुहराते हैं अथवा दुहराना या अनुशीलन सीखनेका कारण 
नहीं है । सच तो यह है कि यह विचार. ही भ्रमपूर्ण है कि दुहरानेसे 
कोई चीज सीखी जा सकती है, क्योंकि जब हम किसी नयी चीज- 
को सीखना आरम्म करते हैं---जब हम उस कामको बिलकुल 
ही नहीं कर संकते तों ऐसी दशामे. हम दुहरायेंगे क्या £ | 
एक और भी बात है किं जब आप किसी कला या निपुणताको 
सीख लेते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप केवळ उन्हीं 
्रातोंको सफळतापूर्वक कर सकते हें जिनं आपने सीखते समय वार- 
बार दुहराया था | जव आप यह कहते हैँ कि आप मोटरकार चलाना 
जानते हैँ तो आपका मतळबं यह कदापि . नहीं होता कि आप एक 
विशेष 'गाडीको उंसी : रफ्तारसे और उन्हीं सड़कोंपर चला सकते हैं. 
जहाँ कि आपने उस मोटेरको चलाना सीखा था | जब आप यह 
कहते हैं कि आपने अङ्कगणितमें. दक्षता म्रा कर छी है तो इसका 
यह तात्प हरगिज नहीं .होता .कि आप उन्हीं प्रश्‍नोंकोः हल कर 
सकते हैं, जिन्हें पहले आप बार-बार लगा चुके हैं । ऐसी निपुणताएं 
सीखनेका गुर केवल दुहंराना या अभ्यास करना नहीं । 
` ५, इच्छाशक्ति ही सीखनेका कारण है 
हमने यह तो उपर देख लिया.कि क्या चीज सीखनेका कारण 
नहीं है | आइये.अत्र ध्यान उस बातकी ओर ळगायें जो कि वास्तवे 
सीखनेका कारण है । यहाँ हमें ग्रह देखना है कि भळीमाति 
सीखनेके लिये. क्या करना. चाहिये । मनोविज्ञानने इस विषय 
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वहुत-से प्रमाण इकट्टे किये हैं जिनसे यह पता चलता है कि सीखने- 
वालेकी इच्छाशक्ति ( ॥/111 ) अथवा संकल्प ही इस वातका निर्णय 
करता है कि वह सीखता हैं या नहीं और यदि सीखता है तो कितनी 
अच्छी तरसे सीखता है और क्या सीखता है । मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगोंके कुछ मनोरंजक परिणाम नीचे दिये जाते है | 

( १ ) दो मनोविज्ञानाचायोंने कुछ निरर्थक शब्दोंकी सूचियोंके 
समूहोंको रटना शुरू किया | जब उन्होंने शब्दोंकों शीघ्रातिशीघ्र 
याद करनेपर मनको लगाया तब याद करनेके लिये उनमेंसे एकको 
औसतन नौ बार और दूसरेको तेरह वार दुहराना पड़ा | पर जव वे 
केवळ उन शब्दोंको बिना किसी विशेष उद्देश्यके पढ़ते गये तव 
एकको औसतन ८९ और दूसरेको १०० बार पढ़ना पड़ा | इतना 
बड़ा अन्तर केवळ सीखनेकी इच्छा-शक्तिकी उपस्थिति अथवा 
अनुपस्थितिसे हो गया । 

( २.) कालेजके कुछ छड़कोंके सामने ३यामपटपर अंग्रेजीकेः 
कुछ शब्द लिखे गये और उनसे कहा गया कि उनको कागज़पर 
. नकल कर ळें | बादमें बिना किसी चेताबनीके उनसे कहा गया कि. 
वे अपने लिखेको ढँककर उन्हीं शाब्दोंको अपनी यादसे लिख डालें | 
कुछ दिनोंके बाद यही प्रयोग नये राब्दोंके साथ दुहराया गया पर 
इस बार लड़कोंसे पहले ही बता दिया गया कि उन्हें बादमें शब्दोंको 
अपनी यादसे लिखना पड़ेगा । दोनों प्रयोगोंमें केवळ इतना ही अन्तर 
था । मगर दूसरी परीक्षामें .विद्यार्थियोंको ३० प्रतिशत अधिक शब्द 
याद निकले | केवळ उद्देश्यके मौजूद होनेके कारण याद करनेकीः 
सारी क्रिया ज्यादा गुणकारी बन गयी । रगमताप सुप्ताः 

झाइजइपूर (यु. पी.) 
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( ३ ) दो समुदायोंको निरर्थक झब्दांशोंके र क्रनेका काम 
दिया गया । एक समुदायको आज्ञा दी गयी कि उन याद करनेके 
बाद तुरंत ही उन निरर्थक शब्दांशोंकों सुनाना पडेगा । दूसरे 
समुदायको यह बताया गया कि उन्हें उस सामग्रीको दो सप्ताहे 
बाद स्म्रतिसे सुनाना होगा । याद करनेके बाद तुरंत दानी 
समुदायोंकी परीक्षा ली गयी तो मुश्किल्से कोई फर्क मिला [ मगर 
दो हप्ता बाद फिर जब उन दोनोंकी जाँच की गयी तो रे 
समुदायको २० प्रतिशतसे भी ऊपर शब्दाश अधिक याद निकले, 
दोनोंने एक समान आरम्भ किया था | लेकिन उद्देश्यमें अन्तर होनेके 

कारण उनकी मानसिक क्रियाएँ विभिन्न रूपोमे व्यवस्थित हो गयीं 
और उन्होने समय बीतनेपर एरथक-प्रथक्‌ फलको पैदा किया । 

ऊपर स्मृतिसम्बन्धी तीन बड़े चित्ताकर्षक प्रयोगोंका वर्णन 

किया गया है जिनसे सीखनेकी सफळतापर सीखनेके संकल्पका 
बड़ा प्रभाव स्पष्ट हो. जाता है । बहुत-से और प्रयोग किये गये हैं 
जिनका दूसरे प्रकारके सीखनेसे सम्बन्ध है तथा उनका नतीजा भी 
ऐसा ही निकला । तार सीखनेके सम्बन्ध कुछ ऐसे लोगोपर प्रयोग 
किया गया जो बीस-बीस वर्षसे तारका काम कर रहे थे, मगर 
छोटे ही तारघरोंमे रकले गये थे; क्योंकि वें तारकी मुख्य लाइनोंकी 
कम-से-कम गतिको कभी प्राप्त ही न कर सके थे | इन सबको 
यह विश्वास था कि वे अपने काममें कभी तरक़ी न कर सकेंगे; क्योंकि 
उनके भाग्यमें इतना ही लिखाथा । मगर ज्यों ही इनको मनोविज्ञानियोंके 
सुपुर्द करके प्रयोगशालाके अंदर जबर्दस्त उत्तेजन और प्रोत्साहनके 


[ol 


नीचे रक्‍खा गया उन सबने उन्नतिं करना. आरम्म कर दिया । 
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हाळहीमं एक मनोविज्ञानाचार्यने दो समुदायोंको WR 


ए (० ) अक्षरको बार-बार शीघ्रतासे और ठीक-ठीक लिखनेका 
अभ्यास करनेके कामपर लगाया । दोनों समुदायोंने उस कार्यको ७५ 
बार किया मगर उनमेंसे एकको, थोड़े-थोड़े समयपर यह बताकर कि 
काम कितनी अच्छाईसे हो रहा है, विशेष रूपसे उत्तेजित किया 
` गया | दूसरा समुदाय लिखायीको बार-बार दुहराता रहा पर बगैर 
अपनी उन्नतिको जाने । दोनोंमेंसे उत्तेजित किये इए समुदायका 
काम बहुत अच्छा रहा | 

पहेलियों और प्रश्नोंको हल करना सीखनेकी क्रियायोंके जो 
बहुतसे अध्ययन किये हैं वे सब इसी नतीजेपर पहुँचाते हैं कि सफल, 
प्रभावशाली और तीव्र प्रगतिमें सीखनेवालेकी उन प्रश्नोंपर आक्रमण 
'करनेकी सक्रिय भावना बड़ी सहायक होती है | 

देखनेमें आया है कि काफी उम्रवाळोंने भी न कि बच्चोंने जिन्हें 
आगे बहुत-सी तरक्की करनी बाकी है, अपने पढ़नेकी गतिको छः 
ही हफ्तोमें दुगनेतक बढ़ा लिया और ऐसा करनेकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
शर्ते थी केवळ एक विचारपूर्ण उद्देश्यका होना या उस फलको प्राप्त 
करनेके लिये एक तीत्र और छक्षित आकांक्षाका रखना । 

कोई भी व्यक्ति जागृत और विचारपूर्ण संकल्पद्वारा अपनी 
- कार्यक्षमतामें बड़ी बृद्धि कर सकता है। एक अनजान मनुष्यसे 
आपका परिचय कराया जाता है और आपको उसका नाम. बतलाया 
जाता है | अगर आप उसे याद कर लेना चाहते हैं. ओर उसके 
चेहरेसे नामका सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं जिससे फिर कमी 
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ण मिळनेपरः चेहरा देखकर नाम याद आ जाय तो ऐसा करनेके ल्यि 
्यानपूर्यक और सचेत प्रयत्न कीजिये । आपको एक नया काम मिला 
हे और उसे सफलतापूर्वक करनेके लिये एक ऐसी बिद्या या निपुणता 
दीखनेकी आबश्यकता है जिसे आप इस समय नहीं जानते । बड़े 
एकाग्र मनसे उसे प्राप्त करनेका उद्योग कीजिये; क्योंकि ऐसा करना 
सफलताका आधार बनेगा । 
सीखनेके प्रति एक आक्रमणात्मक संकल्पक अभाव हीं 
शायद अपूर्ण और असफल सीखनेका सबसे बड़ा कारण है । इसी. 
` उजहसे हम बहुत-से कामोंको वार-बार करते रहनेपर भी पहलेकी 
अपेक्षा अच्छे ढंगसे नहीं कर पाते | हमारा इशारा उन चीजोंकी 
तरफ है जैसे हाथकी लिखावट, शब्दोंके हिज्जे नामों और चेहरोंको 
याद रखना इत्यादि, जिन्हें लेग हजारों बार करके भी सफल्तासे . 
नहीं कर पाते । अगर आप किसी क्रियाको बिना किसी विचार 
या इरादेके कर डालते हैं तो उसका असर चिकने घड़ेपर पानीकी 
बूँदका-सा होता है और आपकी कोई उन्नति नहीं होती । पर 
ज्यों ही आप यह मान लेते हैं कि वह क्रिया सीखनेके वास्ते एक 
चुनौती है. और उसको पहलेसे अधिक सुचारुरूपसे करनेका बीड़ा 
उठा लेते हैं त्यो ही आपके करनेके ढंगमें सुधार होने लगता है । 
तरक्की तभी हो सकती है जब सीखनेके लिये दृढ संकल्प हो । 
अगर कोई व्यक्ति किसी कामको सिर्फ बार-बार करता रहता है. पर 
उसे पहलेकी अपेक्षा अच्छे ढंगसे करनेकी कोई सक्रिय कामना नहीं 
रखता, तो वह सीख नहीं सकता । आपको चाहिये कि हरेक काम- 
को सीखनेके लिये एक चुनौती समझकर करें चाहे उसका सम्बन्ध 
आपके कारोबारसे हो अथवा खेळकूदसे या सामाजिक व्यापारसे हो । 
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५३९७९३ पूर्‌ (यु पी 
६. इच्छा और इच्छा-शक्ति : 1 (चयासी 


अब यह देखना चाहिये कि सीखनेके लिये इच्छा-शक्ति 
( Wi! ) और दृढ़ संकल्प ( ॥111 ६० 1९०८० ) का ठीक-ठीक अर्थ 
क्या है | पहली वात जो हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये वह 
म्यह है कि सीखनेकी इच्छा और सीखनेकी इच्छा-शक्ति या सीखनेके 
ल्यि दृढ़ संकल्पमें वड़ा अन्तर है | पहली तो सुधार या उन्नति 
'करनेके लिये एक ग्रकारकी साधारण अभिलाषा है और दूसरी उस 
अभिलाषाके लिये साहसपूर्ण और सक्रिय प्रयत्न है । सीखनेकी इच्छा 
' 'बिखरी हुई और सामान्य होती है । सीखनेकी इच्छा-शक्तिं केन्द्रीय 
और निश्चत वस्तु है | सीखनेकी इच्छाका अर्थ यह होता है कि हम 
'एक क्रियाको बार-वार दुहराते जाते हैं और यह आशा करते जाते हैं. कि 
“उससे कुछ नफा होगा । सीखनेकी इच्छा-शक्तिका अर्थ यह है कि 
“हम छान-बीन और विश्लेषण करते हैं और इस वातका ठीक-ठीक 
- पता ळगानेकी चेथ्टा करते हैं कि क्या गड़बड़ी या कमी रह गयी है. 
` और उसको कैसे सुधारा जा सकता है । 
हम इसका एक उदाहरण देते हैं । एक आदमीको और 
अच्छे स्वास्थ्य और बळ्की इच्छा है । उसकी इच्छा तभी इच्छा- 
झक्तिमें परिणत होती है जब वह उन वातोंका पता ळगा लेता है 
जिनके द्वारा वह अधिक खस्थ बन सकता है और फिर उन 
बातोंको कर 'डाळता है | इसी तरह सीखनेकी इच्छा-शक्ति ( संकल्प ) 
का तात्पर्य है पहले तो उन बातोंके लिये बुद्धिमानी और तत्परतासे 
' “खोज जिनके द्वारा सुधार हो सकता है और फिर उन बातोंपर 
*इढ़तासे मन और प्रयत्नको केन्द्रित करना | 
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इच्छा और इच्छा-शक्तिमें अन्तर अवश्य है पर यह न समझना 
चाहिये कि बिना इच्छा-शक्ति या प्रयासके इच्छा बिल्कुळ ही महत्््रहीन 
। इच्छा जिसे रुचि या शौक भी कह संकते हैं मनुष्यके जीवनम 
बड़े काम और महत्त्वकी चीज है । इच्छासे ही उत्साहके रूपम उस 
बलका संचारं होता है. जिसके द्वारा मनुष्य परिश्रम करता है । जहाँ 
रूचि धीमी इई, उत्साहकी अझ्निं मन्द पड़ी, बस काम भी हल्का 
आ | इसके अतिरिक्त इच्छा ही मनुष्यकी मानसिक शक्तियोंको 
एकता प्रदान करती है और उनको एक खरमें मिलाकर उद्योगशील 
बनाती है | और जैसा कि हम और जगह देखेंगे, इच्छा या रुचि 
ही अवधान, स्मरण और कल्पनाका मूलाधार है। | 
देखनेसे पता चलता है कि दुनियामें ज्यादातर आदमियोंको 
सीखने या उन्नति करनेकी कोई कामना ही नहीं रहती और अगर 
रहती भी है तो बिल्कुल अस्थिर रूपसे, जलमें तरङ्गोंकी तरह । 
उन्हें जीवनमें कुछ-कुछ सुख और सफलता प्राप्त है और वे उसीसे 
बिल्कुल सन्तुष्ट हैं | ऐसे छोगोंकी, समय बीतनेपर, कोई विशेष 
उन्नति नहीं हो सकती चाहे वह अपने कामको कितनी ही बार 
दुहृराते जायें | वे कमी पहलेसे अच्छे व्यापारी या अपने काममें 
अधिक कुशल नहीं बनते; क्योंकि वे अपनेको जैसा पाते हैं उसीसे 
संतुष्ट रहते हैं । हॉ, कुछ थोडेसे लोग अवश्य ऐसे होते हैं जिन्हें 
कुछ निश्चित अभिलाषा इस वातकी होती है. कि भिन्न-भिन्न दिशाओं 
अपनी योग्यताओंको बढ़ावें | वे अपनेसे असंतुष्ट रहते हैं औरं उस 
मम्तरन्धमें कुछ करना चाहते हैं | उनके हृदयमें महत्ताकांक्षाका कुछ 
कम्पन रहता है और अपनी कार्यक्षमता बढ़ानेकी अभिलाघा | इस 
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आकांक्षाकी पूर्तिके लिये वे कमी-कमी कुछ प्रयत्न भी कर डालते हैं 
जैसे एक आध किताब अपने विषयपर पढ़ लेना । ऐसे व्यक्तियांकी 
दशा निःसंदेह आशाजनक है मगर इससे अच्छी नहीं । केवल 
इच्छाके अतिरिक्त कुछ और चीजोंकी आवश्यकता है । कोई विशेष 
सफलता तभी मिल सकती है जव कि प्रशंसनीय, पर साधारण और 


अनिश्चित इच्छाको बुद्धियुक्त और उद्देश्यपूर्ण इच्छा-शाक्तिमे परिणतः 
कर लिया जाय । णामaताप शुषा”. 


a ¢ शाहजह. यर यु, पी; 
७, इच्छा-शक्तिका संगठन १९०१ 


अब यह देखना चाहिये कि अगर हमें कोई नया विद्या या 
नया हुनर सीखना है तो उस उद्देश्यसे अपनी इच्छा-शक्तिको किस 
प्रकार सुव्यवस्थित किया जाय | किसी भी नयी क्रियामें निपुणता 
प्राप्त करनेके लिये. उसे करनेका प्रय्न तो करना ही होगा । इसलिये 
जो कुछ भी करना हो उसे तुरंत आरम्म कर दीजिये | कहानी 
लिखिये, खड़े होकर व्याख्यान दे डालिये चाहे वह आघे ही मिनटके 
लिये क्‍यों न हो । आगामी वार जिस व्यक्तिसे आपका परिचय 
कराया जाय उसका नाम अपन स्थृतिर्म जमा लेनेका उद्योग 
कीजिये | दस लकीरें इतनी खुशख़त लिख डाळिये जितनी आप 
लिख सकें | जो कुछ भी इनर आप सीखना चाहते हैं उसके 
करनेमें लग जाइये । 

लेकिन इसका मतळब यह नहीं है कि आप उस कामको 
वार-बार दुहराना शुरू कर दीजिये । खाली दुहराना आपका उद्देश्य 
नहीं है । और न उससे आपकी प्रगतिपर अधिक प्रभाव ही पड़ 
सकता है । महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि आप हर प्रयत्नका विचार- 
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पूर्वक विश्लेषण करें जिससे इस वातका 'पता चले कि उस काममें 
सिद्धहस्त होनेमे आपने कितनी सफलता प्राप्त कर ळी हे और आपमें 
` अमी क्या-क्या दोष बाकी है और उन्हें किस तरहसे दूर किया जा 
सकता है | इसी प्रकार एक वैज्ञानिक या अन्वेषक जो अपनी 
' अयोगशालामें किसी नये यन्त्र या नये नियमको खोज रहा है धीरे-धीरे 
हर प्रयोगके वाद अपनी खोजके क्षेत्रको उत्तरोत्तर छोटा करता 
जाता है | सीखनेमें भी यही दृष्टिकोण रखना चाहिये । सीखनेका 
हरेक काम प्रयोग और अन्वेषणकी ही क्रिया है । हर प्रयत्नके वाद 
आपको अपनी उन कठिनाइयों और दोषोंका पता लगाना चाहिये जो 
अबतक बाकी रह गये हों और उसके बादके प्रयत्नांमे उन दोषों और 
कठिनाइ्यांको दूर करनेकी तरकीब ढूँढ़ निकाळनेकी कोशिश करनी . 
चाहिये । हमें श्रीरेःधीरे इस बातका पता लगा लेना चाहिये कि 
कौन-सी वात या बातें हैं जिनकी वजहसे हम नाम भूल जाते हैं या 
शाब्दोके गलत हिज्जे करते हैं या लोगोंके सामने खड़े होकर 
व्याख्यान नहीं दे पाते । हमें अपने लक्ष्यको उत्तरोत्तर अधिक 
निश्चित और सीमित करते जाना चाहिये | यहाँतक कि हम कह 
सके कि बस अगर हम इस दोषको और दूर कर लें तो वाज्छित 
हुनर हमारे काबूमें आ जाय । सीखनेकी इच्छाशक्तिकों सुत्यवस्थित 
करनेका यही मतळब है कि अपने हर प्रयत्नके परिणामपर विचारकर 
और अपनी कठिनाइयोंका पता लगाकर उनको धीरे-धीरे दूर कर 
दिया जाय | 


—— he 
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सीखनेकी कला शाइणरंबर (ब. पी.) 
१, कुछ उपयोगी बाते ` “खासी 

सीखनेकी जिस क्रियाका हमने पिछले अध्यायमें जिक्र किया 
है, उसे आजमायश और भूल ( rial and error ) कहते हैं । 
जानवरों और मनुष्योंकी शिक्षा इसी प्रकार होती है । सीखनेवाळेके 
प्रारम्भिक प्रयत्न किसी वैज्ञानिकके प्रयोगोंके समान होते हैं, जिनके 
द्वारा वह मार्गकी, कठिनाइयों और अपनी दुर्बलताओं तथा नुियोका 
पता लगा लेता है और फिर उन्हें दूर करनेका उद्योग करता है । 
. इन प्रयत्नासे वह कम-से-कम इतना जान लेता है कि किन बातोसे 
उस काममें सफलता नहीं मिळती और फिर उन्हें छोड़ देता है | 

चूँकि सीखना मानसिक दक्षताका आधार है, मनोवैज्ञानिकोंने 
बड़ी मेहनतसे इस विषयका अध्ययन किया है और इस बातका 
पता ळगानेकी चेष्टा की है किं किंन उपायों या युक्तियोसे सीखनेकी 
क्रेयाको प्रोत्साहित किया जा सकता है अर्थात्‌ सीखनेकी यदि कोई 
उत्तम रीतियाँ हैं तो कौन-सी हैं £ 

२, शुरूमें जल्दीबाजी न कीजिये 

इन खोजोंके फल्खरूप मनोवैज्ञानिकोंका पहला सुझाव यह है 
कि प्रारम्भिक प्रयक्ञोंको बड़ी सुगमतासे, धीरे-धीरे, शान्तिपूर्वक और 
बिना घबराहटके करना चाहिये । किसी बातको सीखनेकी शुरूकी 
मंजिलेमिं जल्दबाजी या तेजी करना बिल्कुल अनुचित है. | मूलोंका 

मा० द० ४-- 
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होना खाभाविक है | पर उनसे डरना या परेशान न होना चाहिये | 
उस समय शिक्षार्थीका लक्ष्य यह नहीं होता कि प्रबीणतासे कामको 
कर सके, बल्कि केवळ यह महसूस करना कि उस कामके करते 
समय कौसा लगता है | मनोविज्ञानके अनुसंधानोंसे यह पता चला 
है कि जिन लोगोंने झुरूहीमे पूरी रफ्तारसे काम करनेका प्रयत्न 
किया, वह शायद ही कभी उस काममें सिद्धता प्राप्त कर पाये हों, 
पर जिन लोगोंने झुरूमें धीरे-धीरे, निश्चिन्त भावसे प्रयत्न किया और 
तीव्र गतिसे कार्य सम्पादन करनेकी चेष्टा नहीं की उन सबोंने अन्तमं 
सफलता प्राप्त कर ळी । | | 
हर प्रकारके सीखनेमें यही नियम लागू होता है कि झुरूमें 
उतावलापन कदापि न करना चाहिये । गलतियाँ अनिवार्य हैं पर 
उनसे किंसीको हतोत्साह न होना चाहिये, क्योंकि उनकी प्रयोगात्मक 
प्रकृतिको समझ लेनेसे उनका यथार्थ मूल्य स्पष्ट हो जाता है । 
पिछली नुटियोंसे यह पता चळ जाता है कि कौन-सी क्रियाएँ न 
करनी चाहिये, इससे आगोका -मार्ग प्रकाशित हो जाता . है और 
सीखनेके संकल्पके संगठनमें बड़ी सहायता मिळती है | अगर आप 
गणित या अन्यं किसी शाख्रके कठिन प्रसनोंको हळ करना सीखना 
चाहते हैं तो जल्दीसे अम्यासकी एक बड़ी-सी खुराक निंगळ जानेकी 
'चेड्टा न कीजिये | झुरूमें थोडेसे सरळ प्रइनोंको ले ळीजिये और 
अपने दिमागको उनसे खेलने दीजिये | अति परिश्रम, ढेर-सा 
अभ्यास, चिन्तित मनसे बार-बार दुहराना, तुरंत फळ प्राप्त करनेकी 
उत्कट कामना, यह सव पूर्ण सफलताके शत्रु हैं | अगर यह 
सीखनेकी क्रियाके ुरूमें.आ जाते हैंतो उन्नतिको बिल्कुल रोक देते 
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हैं । सीखनेके लिये अपनेको समय और अवसर दीजिये । अम्यास 
नहीं, प्रयोग कीजिये । 


. ३. ग्रय्लकी विधियाको बदलते रहिये 

दूसरी सलाह यह है कि अपने प्रयत्नकी विधियोंको बदलते 
रहिये । जिस रीतिसे सीखनेमें उन्नति न दिखायी दे उसीपर अडा 
रहना कोई बुद्धिमानी नहीं, उस. रीतिको बदलकर दूसरी रीतियोंको 
आज़माना चाहिये; क्योकि सीखनेका उद्देश्य ही यह रहता है कि 
ऐसी रीतियोंका पता लगाया जाय जो शिक्षार्थके लिये गुणकारी 
` सिद्ध हों | सरळ अंकगणित सिखानेमें भी उद्देश्य यह नहीं रहता 
कि विद्यार्थीको ढेर-के-डेर प्रश्न लगवा दिये जायैँ, बल्कि यह कि 
उसको थोडेसे सवाल दिये जायँ ताकि वह उन्हें हल करनेकी 
विभिन्न विधियोसे प्रयोग करके यह निश्चय कर सके कि कौन-सी 
विधि ठीक उतरती है । जो कुछ भी सीखना हो उसमें समी 
वैकल्पिक त्रिधियोंको आजमाकर सबसे अच्छी विधिका पता ळगाना 
चाहिये | अगर आप अपनी व्याख्यान देनेकी दक्षतामें उन्नति करना 
चाहते हैं तो दो व्याख्यानोंको कमी भी एक ढंगसे तैयार न 
कीजिये । अगर तीन व्याख्यानोंको आप तीन तरहसे तैयार करते 
हैं तो सीखनेके आपको तीन अवसर मिल जाते हैं, अगर एक बार 
आप व्याख्यानके आरम्भ और अन्तके मार्गोको लिख लेते हैँ और 
उन्हें तथा शेष भागकी रूप रेखाको रट डालते हैं, तों दूसरी बार 
सारे व्याख्यानको लिखकर बिना रटे हुए ही अपनी हस्तलिपिको 
जळा डालिये और तीसरी बार अपने भाषणको मन-ही-मन सावधानीसे 
सोच लीजिये और कई बार दुंहरा लीजिये । पर कागजपर कुछ भी 
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न लिखिये । सम्मव है इन प्रयक्षोंमेंसे एकाथ बिल्कुल ही असफल 
हो जावँ, पर महत्तकी बात यह है कि उन सभीसे आपके आत्म- 
शिक्षणको सहायता मिलेगी | अगर किसी विषय या हुनरका पण्डित 
भी सीखनेकी कोई रीति बताता है तो . अपने . प्रयत्नांको केवळ 
उसीतक सीमित न रखिये, बल्कि दूसरी वैकल्पिक रीतियोंको भी 
आजमाकर देखिये, क्योंकि आपका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ रीतिक पता 
छानेका नहीं है बल्कि ऐसी रीति जो आपके लिये सर्वोत्तम हो । 


४. सीखनेका आधार सोचना है 

' सीखनेके संकल्पके संगठनके सम्बन्धमें तीसरा सुझाव यह है 
कि करनेकी अपेक्षा सोचिये अधिक | जो कुछ भी आप करने जा रहे 
हैं उसे करनेसे पहले मन-ही-मन उसका अच्छी तरहसे विश्लेषण कर 
लीजिये, और दो चार बार कामको करनेका प्रयत्न कर चुकनेके 
उपरान्त रुक जाइये और फिर सोचिये कि कितनी सफलता आपने 
प्राप्त कर ली है और किन कठिनाइयोंपर विजय पाना वाकी है और 
उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है । किसी विद्या या हुनरमें 
अगर आप प्रवीण बनना चाहते हैं, जिससे कि आप उसे हर 
परिस्थितिमे प्रयोग कर सकें तो उन सामान्य नियमोंको सदा खोजते 
रहिये जो उसमें लागू होते हैं | जो कुछ अनुभव आपको प्राप्त हो 
. उसके भीतर छिपे इए सिद्धान्तको दढ निकालिये | जैसा हम पहले 
बता चुके हैं, शिक्षा इस वातपर अवलम्म्रित नहीं कि अतुल मात्रामें 
अभ्यास किया जाय या सीखनेके प्रयत्नको निरंतर दुहराया जाय । 
. बल्कि सीखनेकी प्रगतिं तो इस बातपर निर्भर है कि अम्याससे, 
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अथवा हर बारके दुहरानेसे, आप कितना सीखते हैं | ऐसे थोडेसे 
प्रय्न और अनुभव, जिनका आप बारीकीसे विश्लेषण करते हैं और 
जिनसे आप अपनी सफलता तथा असफलता दोनोंहीके कारणोंको 
जाननेकी कोशिश करते हैं, आपकी उन्नतिमें दस या सौ गुने 
बिना सोचे-समझे किये गये प्रयत्नोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सहायक होते हैं | 
५, क्रियाआँको मन-ही-मन करना 

किसी हुनर या विद्याके सीखनेमें बड़ी सहायता इस बातसे 
“मिल सकती है कि शिक्षार्थी मन-ही-मन . यह सोचे कि वह उस 
कामसे सम्बन्ध रखनेवाली ब्रिभिन्न क्रियाओंको किस भाँति करेगा. 
और फिर उन क्रियाओंको हाथ-पैरद्वारा यथार्थमें करनेके बजाय, 
विचारोंद्वारा मनके भीतर ही करे । जैसे मोटर गाड़ी चलाना 
सीखनेमें वह मनं-ही-मन गियरों, ( ७९०४५) बेक और थ्रोठळ 
. ( 1०८४९ ) के स्थानोंका स्मरण कर लेता है, ( 1४7:६।०॥ ) के 
खिचको बन्द करता है, विभिन्न ठीवर्सको समायोजन, ( 40/७६ ) 
८एडजरुट” करता है, गियरोंको बदलता है, गाड़ीको कोनोंपर 
मोडता है, रोकता है, पीछे लौठाता है इत्यादि । यहीं नहीं, वह 
संकटोंमें तत्काल काम करनेवाळी योग्यता भी मन-ही-मन संकटोंकी 
नकल करके प्राप्त कर लेता है । अगर उसके मोटरके सामने 
अकस्मात्‌ एक बचा ऐसी जगहपर दौड़ता हुआ आ जाय जहाँ 
सड़कके किनारेपर एक गहरी नाली है, तो यह किंस प्रकार बच्चेको 
'बचायेगा 2 अगर बह गांडीमें अकेले हो या उसके साथ उसके 
कुटुम्बके लोग भी हों तो क्या दोनों अत्रस्थाओमें वह एक-सी ही 
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कारेबाई करेगा ! अगर बजाय गहरी नालीमें गिरानेके उसको एक 
दूसरी गाड़ी या स्कूलबस या सड़कपर चळनेवालोंके एक झुण्डसे टक्कर 
ख्गानेका सवाल हो तो वह क्या करेगा ? संकटके समय जो कोई 
मनुष्य उचित कार्रवाई बिजळीके समान तेजी और सफाईसे कर 
डालता है तो हम उसके साहस और दक्षतापर आश्चर्य करते हैं; पर 
उसने इन गुणोंको कैसे प्राप्त किया ? सीख कर, पहलेसे मन-ही-मन 
उनके लिये तैयारी करके । 
इसी प्रकार ताश खेलना सीखनेमें मनुष्य अपने हाथकी 
.कल्पित बाजीको लेकर उससे मन-द्दी-मन खेळता है और विभिन्न 
चा्ोके फलांकी कल्पना करता है । मकान बनानेमें वह पहले मनमें 
उसका एक नकशा बना लेता है और फिर विभिन्न दृरिकोणासे 
उसके गुणों और दोषोंकी कल्पना करता है । इन सत्र क्रियाओंमें 
वह यथार्थकी बजाय मन-ही-मन कार्य सम्पादनका प्रयत्न करता है, 
अपनी नुटियोंका पता ल्गाता है और अपनी सफळताओंका निरीक्षण 
करता है । ऐसा करनेसे शक्ति और समयकी वडी बचत होती है 
और शिक्षामें बड़ी सहायता मिलती है | 


६, अभ्यासका वितरण . 
पाँचवीं सलाह यह है कि अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं, 
जैसे टाइप करना या मोठर चलाना या कोई खेळ खेलना या पढ़ायीकी 
कोई चीज कण्ठस्थ करना, तो थोड़ा-थोड़ा-सा अभ्यास बहुत दिर्नोतकं 
कीजिये | इस प्रकार आप अधिक उन्नति कर सकेंगे | एक बैठकमें 
'देरतक अभ्यास करना कड़ा परिश्रम अवश्यं है पर लाभदायक नहीं, 
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क्योंकि इससे प्रगतिमें सहायता नहीं मिलती बल्कि बी उती 
है । यह देखा गया है कि उपयुक्त समयपर थोड़ा-सा विश्राम कर 
लेनेसे मजदूरोंकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है | इसी प्रकार 
थोड़ी-थोड़ी देर बाद उचित समयतक आराम करके कोई मनुष्य भी 
अपनी कार्य-क्षमतामें बृद्धि कर सकता है । रूमालोंको तह करनेवाले 
कर्मचारी जो हर पाँच मिनट काम करनेके बाद एक मिनट सुस्ता लेते 
हैं । उन लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक काम पूरा कर डालते हैं जो 
रूगातार काममें लगे रहते हैं | दिमागी काम करनेवाला जो हर 
आध घन्टे काम कर लेनेके बाद थोड़ा-सा टहळ लेता है या अपनी 
कुरसीहीपर आरामसे बैठकर और इधर-उधर निगाह डालकर तीन- 
चार मिनट सुस्ता लेता है, वह कहीं अधिक काम कर लेता है 
'बनिस्पत उस अवस्थाके जब वह आधा दिन लगातार काम करता रहे । 
हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि विश्रामका समय 
बहुत लम्बा न हो, क्‍योंकि ऐसा करनेसे -समय नष्ट होता है । पर 
“विश्रामके कालांको बहुत छोटा भी न रखना चाहिये, नहीं तो पूरा 
. आराम न मिलेगा और न कार्यक्षमता अपनी चरम सीमृतक पहुँच 
. सकेगी । हर व्यक्तिको प्रयोग करके यह पता लगा लेना चाहिये कि 
उसके लिये दिन भरमें काम और विश्रामका कौन-सा अनुपात 
सबसे गुणकारी हैं। 
आरम्म काल्की त्रुटियोंके समान अवकाशके समयको भी व्यर्थ 
न समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्यकी बहुत-सी शिक्षा या शिक्षाकी 
पुष्टि उसके बिलकुल अनजानमें उस समय होती है जब कि वह 
अध्यास नहीं कर रहा होता है । इस प्रकारकी अज्ञात शिक्षाको 
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प्रोत्साहित करनेका एक बड़ा अच्छा तरीका यह है कि अभ्यासके. 
काछोंके बीचमें हुनर या विद्याके सम्बन्धमें सोचा जाय । ऐसा करनेसे 
शिक्षार्थके मनमें बड़ी आसानीसे नये विचार उठ सकते हैं और 
उसे नयी युक्तियाँ सूझ सकती हैं । 
इसके अतिरिक्त यह भी याद रहना चाहिये कि सीखनेकी 
क्रिया एक इमारत बनानेके सदृश नहीं है, जहाँ इंट-पर-इंट चुननेके. 
साथ, उन्नति होती दिखायी देती है | यह तो एक यन्त्र आविष्कार 
. करनेके समान है, जहाँ कार्यकी प्रगति सदा दृष्टिगोचर नहीं होती, 
जहाँपर सैकड़ों प्रयत्न देखनेमें, न कि वास्तवमें, विफल हो सकते : 
हैं और फिर उन्हींके कारण सफलताका मार्ग अकस्मात्‌ प्रकाशित 
हो सकता है | सच तो यह है कि सिक्षाका एक बहुत बड़ा भागः 
अज्ञातरूपसे ही होता है | 
७, व्यर्थ क्रियाओंको छुप्त करना 
छठी बात जो ध्यानमें रखनी चाहिये वह यह है कि किसी भी 
ग्रकारकी दक्षतामें उन्नति करनेका अर्थ अघिकांशतः यही होता है 
किन केवल तरुटियोको ठीक कर लिया जाय बल्कि व्यर्थकी क्रियाओंकोः 
भी दूर कर दिया जाय या निकाल दिया जाय | नौसिखिया बहुत-सी 
्यर्थकी हरकतें ( Movements ) और क्रियाएँ करता है जिनसे 
काम भौडा होता है, उसमें देर लगती है और शक्तिका हास होता 
है । ज्यों-ज्यों उसकी निपुणता बढ़ती जाती है यह बेकारकी क्रियाएँ: 
'कम होती जाती हैं | जब विद्यार्थी लिखना सीखना झुरू करता है 
तब लिखते समय न केवळ उसकी उँगळियोँ बल्कि सारा हाथ और 
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बाँह हिलते हैं, उसकी आँखें घूमती हैं, सारा शरीर तन जाता है 
और वह कल्मको इतने जोरसे पकड़ता है मानो वह उसके हाथमेंसे 
उड़कर भाग जानेकी कोशिश कर रहा हो | कुछ समय बांद वह 
लिखते समय अपने शरीरको शान्त और स्थिर रख सकता है और 
इसके आगे उसकी उन्नति तभी होती है जब वह अपने कल्म और 
वॉहकी अनुपयोगी हरकतोंको दूर कर देता है | केवळ अम्याससे 
उसकी छिखावटमें इतना सुधार नहीं होता जितना बिचारद्वारा 
उपयोगी और सरल हरकतोंको ढूँढ़ निकालनेसे । 


शीघ्र-लिपि ( शार्टहैंड ) की उपयोगिता इस बातसे नहीं कि 
उससे कागजकी बचत होती है; क्योंकि वास्तवमें उससे कागजकी 
बचत होती भी नहीं, बल्कि उसके द्वारा अनेकों स्पन्दनों 
( Movements ) का एक शब्द घटकर एक या दो स्पन्दनोंका रह 
जाता है जिससे शक्ति और समय दोनोंकी बड़ी बचत होती है | 


फूहड़ सोचनेवाळा बहुत चक्करदार रास्तोंसे घूमता-फिरता अपने 
मनोवाज्छित विचार या निर्णयपर पहुँच पाता है, जव कि एक निपुण 
विचारक करीब-करीब सीधी रेखाके-से मार्गका अवलम्वन करके अपने 
इच्छित फलको ग्राप्त कर लेता है। . 

आपने अपने दैनिक जीवनके कारोबार और विचारमेंसे किस 
हृदतक ब्यर्थकी बातोंको निकाल दिया है! सबेरे दफ्तर जानेकी 
जल्दीमें आप कितना समय इस कारण खो देते हैं कि आप अपने 
कपड़े-छत्तों और सिंगारकी सामग्रीको ऐसी जगहोंपर नहीं रखते, 
जहाँसे वह कम-से-कम हरकतें करके उठायी जा सकें £ दिन भरमें 
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आप व्यथके कितने स्पन्दन इसलिये करते हैँ कि आपने अपने 
कागज, कलम, शब्द-कोत्र इत्यादि अपनी पहुँचके बाहर या गळत 
जगहोंपर या अनियमित ढंगसे रख छोड़े हैं £ 

निपुणता तथा कार्यक्षमता बढ़ानेके लिये यह परमावस्यक है 
कि आपको जो काम करना हो उसे सरळ-से-सरल ढंगसे और कम- 
सेकम हरकतें और परिश्रम करके करना सीखें । अपनी कार्य- 
प्रणाळीमें शक्तिकी मितब्ययताके उद्देश्यसे, संदा सुधार करनेका 
ग्रयत्न करते रहिये, इससे आपकी कार्यक्षमतामें बड़ी बृद्धि होगी । 


८, पूरे हुनरको एक साथ सीखना 

सीखनेके सम्बन्धमें सातवीं सळाह यह है कि जहाँतक हो 

सके किसी कला या इनरको खंडोंमें नहीं बल्कि पूरा-का-पूरा ही 

सीखनेका प्रयत्न करना चाहिये | अगर कोई कबिता याद करनी हो 

तो उसे एक-एक छन्द करके नहीं बल्कि कुल-की-कुळ पढ़कर याद 

करना चाहिये | अगर. कोई भाषा सीखनी हो तो उसकी सर्वश्रेष्ठ 

विधि यह है कि जहाँ वह भाषा बोली जाती है वहीं जाकर कुछ 

महीने रहें, उसी भाषामें बातचीत और अपना सब कारोबार करना 

प्रारम्भ कर दे, न कि यह कि पहले कुछ शब्द सीखे, फिर व्याकरण, 
फिर वाक्य बनाना इत्यादि; यही नियम और प्रकारके सीखनेमें भी 
लागू होता है । हाँ, यह जरूर है किं अगर वह हुनर जो आप 
सीख रहे है. बिल्कुल नया, अजीव और आपके पूर्व अनुमवसे 
बिल्कुछ विभिन्न है, तो उसे एकएक खंड करके ही सीखना उचित 
होगा | इसका एक उदाहरण, तार सीखना है; जिसमें शब्दोंसे पहले 
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अक्षरोंको सीख लेना आवश्यक है । टाइप राइटिंग एक i 
कला है; क्योंकि शब्दों और वाक्योंको आरम्भ करनेसे पहले यहं 
जरूरी है कि अक्षरों और चिके सानोको भढीमाति याद कर 
लिया जाय और अक्षरोंक्रा अलग-अलग खूब अभ्यास कर ल्या जाय | 
पर यहाँपर अक्षरोंवाडी मंजिल, तारकी अपेक्षा बहुत आसान और 
छोटी होती है और शब्दों तथा वाक्‍योंका प्रयत्न बहुत ही शीघ्र 
आरम्भ कर देना चाहिये । और अधिकांश प्रकारके सीखनेमें तो 
अक्षरों, शब्दों और वाक्योंकी तीन अलग-अळग मंजिळे'-दिखायी देती 
ही नहीं और न उनके आधारपर आपके आत्म-शिक्षणका संचाळन 
ही होना चाहिये । 
. जब कुछ हुनर या कामके सीखनेमें कुछ प्रगति हो जाय तो 
उसके टुकड़े करके उनपर अलग-अछग अम्यास करना चाहिये । 
जैसे किसी भाषाके सीखनेमें जब बहुत सरल प्रकरणोंको सामान्य 
रूपसे पढ़ और समझ लेनेका अभ्यास हो जाय तो थोड़ा-सा अछग 
अयास व्याकरण और शब्दमंडारके हेतु भी करना चाहिये । 
९, कठिनाइयोंमें अभ्यास 
आठवीं सलाह यह है कि जब प्रवीणता अपनी अन्तिम 
अवस्थाके निकट पहुँचने ळगे तत्र अम्यासकी प्रणाली और बितरणमें 
परिवर्तन कर देना चाहिये । प्रवीण व्यक्ति वही है जो हर प्रकारकी 
'परिस्थितियोमें दक्षतासे काम कर सके । इसलिये शिक्षाकी आखिरी 
-मंजिलोंमे शिक्षाथींको चाहिये कि कठिनाइयोमें काम करनेका अभ्यास 
करें | कमी-कमी देरतक कड़ा परिश्रम करे, न केवळ देरतक और 
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दूरतक बल्कि तीत्रगतिसे चळनेका प्रयत्न करे, ऐसी परिस्थितियोंमें 
अपनेको डालकर काम करे जहाँ शोरगुळ तथा चित्त भटकानेवाली 
अन्य बाधाएँ हों | यदि किसी काउ्यको याद कर रहा हो तो उसे 
बीचसे जबानी सुनाने लगे । जब उसे सुना रहा हो तो किसी दूसरे 
आदमीसे कह दे कि वह कोई दूसरी चीज चिह्ला-चिकलाकर पढ़ने 
लगे जिससे शिक्षोर्थीका ध्यान बट जाय । शिक्षाका आरम्भ बहुत 
सरळ कामोंसे होना चाहिये, पर उसके अन्तमे कठिन-से-कठिन 
परिस्थितियोंमें निपुणताको स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
अगर किसी चीजके सीखनेमें कोई लाभ है तो निःसंदेह ही उस 
चीजको अच्छी तरहसे सीखना चाहिये और आपके लिये वही विद्या 
या हुनर उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसे आप हरेक परिस्थितिमें 
दक्षतासे प्रयोग कर सके | उ 
१०, डांट-फटकारकी बजाय प्रशंसा और प्रोत्साहन 

सीखनेकी किसी भी क्रियामें अपना उत्साह कभी भंग न होने 
दीजिये और न किसी दूसरेसे ही अपनेको निरुत्साहित होने 
दीजिये । यदि आप किसी दूसरे व्यक्तिको सिखा रहे हों तो उसे 
कदापि उत्साहहीन न कीजिये | यह बिल्कुल निश्चितरूपसे सिंह 
हो चुका है कि यदि छोगोंको उनकी सफल्ताएँ बतायी जायेँ और 
उनके छिये उनकी तारीफ की जाय तो वे कहीं अधिक तेजीपे 
तरक्की करते हैं, बनिस्पत उस हालतके जब कि उनका ध्यान उनकी 
नुव्यां और दुर्बलताओकी ओर आकर्षित किया जाय और उनके 
'ल्यि उन्हें बुराःमला कहा जाय | यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मनो. 
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वैज्ञानिक सत्य है । सीखनेकी क्रियाके वारेमे हमें जिन व 
ठीक-ठीक पता है, उन्हींमेंसे यह. एक है । उत्साहहीन करना, 
डाटना, फटकारना, निन्दा करना या सजा देना ये सब बड़े हानिकर 
हैं । प्रशंसा और प्रोत्साहनसे मनुष्यकी मानसिक शक्तियाँ, उसकी 
इच्छाशक्ति, उसका चरित्र और उसका व्यक्तित्व विकसित और 
प्रफुल्लित होते हैं । इसके बिपरीत, दोषारोपण, हर भूल-चूकके लिये 
बुरा-भला कहना या निन्दा करना, डाट-डपटकर निरुत्साहित करना, 
यह सव शिक्षार्थीकी उन्नतिके शत्रु हैं। इनसे उसकी मानसिक 
शक्तियाँ और व्यक्तित्व संकुचित और दुर्बल हो जाते हैं । यह बडे 
दुर्भाग्यकी बात है कि हमारे देशके घरों और ब्रिद्याल्योंमें शाबाशी, 
तारीफ और प्रोत्साहनका मूल्य बिल्कुल नहीं समझा जाता और 
उनकी बजाय डराने, धमकाने, निन्दा करनेकी ही भरमार रहती है। 
इस बातको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि सिखाने या सीखनेमें 
हमारा प्रयोजन यह रहता है कि एक सुबोध, इढ़ और अन्वेषक 
इच्छाशक्ति पैदा की जाय न कि अपने या दूसरोंको यह महसूस 
कराना कि वे नितान्त बुद्धू हैं । 
११, अतियोगिता और आत्म-प्रतियोगिता 
सीखनेकी हर क्रियामें समय-समयपर अपने आपकी दूसरोसे 
तुलना करते रहिये । प्रतियोगितासे सहायता मिलती है, बशर्ते कि 
इसमें घृणा, डाह और ईर्ष्याका कोई अंश न हो । देखिये. कि और 
लोग उसी कामको कितनी अच्छी तरहसे कर रहे हैं । ऐसा करनेसे 
आपको अपनी सफळंताके मापका भान होगा । उससे आपको यह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


द्र मानसिक दक्षता [ अ० ४ 


पता चलेगा कि सुधारकी कितनी गुंजायश है और सुधार करनेकी 
कुछ युक्तियाँ भी माळूम हो जायँगी । 1 

न केवळ दूसरोंसे वरन्‌ अपने आपसे भी प्रतियोगिता करनेसे 
शिक्षार्थीकी बड़ा उत्तेजन मिल सकता है । शिक्षा और व्यवसाय 
दोनोंहीके क्षेत्रोमें आत्मप्रतियोगिताकी उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी 
है । इसमें व्यक्ति अपने ही पिछले दिन या पिछले सक्षाहके कार्य 
फल्से आगे बढ़ जानेका प्रयत्न करता है। दो बच्चों यादो 
कर्मचारियोंके बीच प्रतियोगिताकी अपेक्षा आत्म-प्रतियोगिता कई 
विचारॉसे अधिक गुणकारी है, क्योंकि इससे चाहे तेज चाहे मन्द- 
बुद्धि कर्मचारी या शिक्षाथाँ हो सभीको उपयुक्त उकसाब मिल जाता 
है और दूसरोसे प्रतियोगिता करनेसे जो निराशा या उत्साहहीनंताका 
भाव पैदा हो सकता है, उसका कोई डर आत्मप्रतियोगितामें नहीं 
रहता । सीखनेमें सफलता प्रास करनेके लिये यह आवश्यक है कि 
एक लक्ष्य स्थापित कर छिया जाय | लक्ष्य ही इच्छाशक्तिको निर्दिष्ट 
और वास्तविक बनाता है | प्रतियोगिता अथवा आत्म-प्रतियोगितासे 
मनुष्यके सामने एक लक्ष्य सदा वना रहता है जो उसे और उन्नति 
करनेके लिये प्रेरित करता रहता है | एक सन्निकट उद्देश्यके सामने 
होनेसे मनुष्यकी समस्त शक्तियाँ जाग्रत और क्रियाशील हो जाती 
हैं. । एक सुदूर ध्येय इतना प्रभावशाली नहीं होता । 


अपनी परीक्षा करते रहिये 


 _ थोड़े-थोड़े समय बाद अपनी परीक्षा करते रहिये । अगर कोई 
किताब पढ़ रहे हैं, जिसपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते 
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तो सब बात भाग्य पर ही न छोड़ दीजिये बल्कि स ल प्रश्न 
सोच लीजिये और फिर उनके उत्तर लिख डाल्यि | अगर आप 
टाइपराइटरपर अपनी गति बढ़ाना चाहते हों तो थोडे-थोडे दिनोंके 
बाद अपने किसी मित्रसे कहिये कि घड़ीद्वारा आपकी गतिका पता 
ल्गा दे | कितने ही प्रयोगोंसे यह वात सिद्ध हो चुकी है कि सीखनेकी 
इच्छा-शक्तिके सुव्यवस्थित करने और उन्नति प्राप्त करनेमें अपने 
उद्योके फछोंकी जानकारी एक अत्यन्त ही मूल्यबान्‌ साधन है। 
इससे जो तरक्की हो चुकी है उसका और आगेकी तरक्कीके मार्गका 
पता चलता है । फलोकी जानकारीसे विद्यार्थीको हर समय एक 
सनिकट और निश्चित उद्देश्य मिळता रहता है । मनोवैज्ञानिकोंने 
कुछ प्रयोग ऐसे किये जिनमें शिक्षार्थीको उसके कार्यके फल नहीं 
वताये गये पर उससे केवळ इतना ही कहा गया कि जितना भी हो 
सके करें । दूसरे अयोगोंमें शिक्षार्थियोंने अपने उद्योगके फळ देखे 
और साथ-ही-साथ उस चिहको भी देखा जो शिक्षक बतौर उनके 
ध्येयके बनाता जाता था | अगर वे उस चिद्ृतक पहुँच जाते तो 
अपनी पिछली सफल्तासे आगे बढ़ जाते | प्रयोगोंसे यह नतीजा 
निकला कि बादवाली अवस्थामे काम करनेवाले २० से लेकर ४० 
ग्रतिशततक अधिक काम कर सके, और इतना अधिक काम कर्‌ 
लेनेपर भी उन्हें थोड़ा-सा ही अधिक श्रम जान पड़ा । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि दश्कि सामने एक ध्येय होनेसे और कार्यफरोंका 
ुरंत पता चळ जानेसे शिक्षाकी क्रियाको बड़ा उत्तेजन मिलता है । 
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१ उद्देश्यकी आवश्यकता 


हर मनुष्यको एक . निश्चित उद्देश्य, एक सचेत आकांक्षाकी 
आवस्यकता रहती. है | हर जहाजको एक दिशासूचक यन्त्र और 
इर देशाटन करनेवालेको एकं नक्शा रखना पड़ता है.| इनके बिना 
शायद दोनों ही इधर-उधर भटके और वहुत-सा समय खो देनेके 
बाद .फिर अपनी रानगीकी जगहपर ही आ पहुँचे । जहाँ भी 
ग्रगतिका सवाल है वहाँ एक लक्ष्यका होना अनिवार्य है । 

ऐसी मनोकामना, जिसे कृतार्थ करनेके लिये एक योजना बना 
छी जाय, जीबनको एक दिंशामें लगाती है और दिमागी ताकतोंको 
बेकार खर्च करनेकी. जगह उम्दगी और किफायतसे इस्तेमाल करनेमें 
मदद देती है । इसकी प्रेरणाके कारण हम ऐसी कठिनाईके मौकोंपर 
भी प्रयत्नमें डरे रहते है जब कि हम किसी उद्देश्य या योजनाकें 
न होनेकी दशामें निस्सन्देह ही कन्धा डालकर बैठ जाते । समर्थः 
समयपर मीलके पत्यरोंको पीछे छूटते हुए देखनेसे पथिकको अपनी 
प्रातिका अनुमान हो जाता है. जिससे उसका उत्साह बढ़ 
है । उनको बिना देखे हुए कमी-कमी उसे ऐसा जान पड़ता दै. 


५3 
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.कि वह काफी तेजीसे आगे नहीं बढ़ रहा है | एक कहावत है--- 
` जो. नाविक अपनी यात्राके अन्तिम बन्दरगाहको नहीँ'भानता उसके 

अनुकूल हवा कमी नहीं बहती । 
जब आपको यही पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं तो आप 
उसके लिये प्रयत्न ही कया करेंगे और उस अज्ञात बस्तुको भला 
AIST -- 


प्राप्त कैसे कर सकते हैं ! त 


२, मनोभावोका अभाव र्‌ (३. पी.) 

एक बड़े महत्त्वकी जानने योग्य बात.यह है कि'हरई॑य' संसारे 
प्रकट होनेसे पहले हर चीज अदृश्य अथा मानसिक संसारमें प्रकट 
होती है । यदि हम किसी पदार्थको अपनी. मानसिक सृष्टिमें अच्छी 
तरह निर्माण कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष जगतमें भी हम उसे अच्छी 
तरह बना सकेंगे । दृश्य संसारमें कोई चीज तभी बन सकती है 
जब पहले उसकी सृष्टि मानसिक संसांरमें कर ळी जाय । कल्पना 
जगतूमे उत्पन्न होनेके उपरान्त, बल्कि उसके कारण और उसकी 
सहायतासे ही, नये. पदार्थोंका प्रादुर्भाव बाह्य जगतूर्मे होता है | 
मनमें एक निश्चित ध्येय निर्दिष्ट कर लेनेसे . उसकी प्रातिमें एक 
और प्रकारसे भी बड़ी सहायता मिल्ती.है । ज्यों ही आप अपने 
मनमें एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उसकी पूर्तिके 
लिये हृदयसे कामना और आशा करने लगते हैं, त्यों.ही आप 
अपने इष्टके साथ .एक परोक्षपर प्रबळ सम्बन्ध जोड़ लेते हैं । 
आपके मनोभाव, आपके आशापूर्ण विचार, आपकी महत्त्वाकांक्षाऐँ, एक 
चुम्बकका काम करती हैं और अपने , समान पदार्थॉको आकर्षित 


मा० दळ ष्ट 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


9 द ized by Arya 3272 सानसि? and eGangotri [ अ० ५ 


करती हैं--वे आपके उद्देश्यक्री सिद्धि और सफल्ताको अपनी ओर 
खींच लाती हैं | मनुष्यक्रा भाग्य उसके मानस॒हीमें छिपा रहता है । 


आप जो भी उद्देश्य निर्दिष्ट करें उसपर अपनी कामना, अपने 
विचार, अपने मनोभाव और अपने. उद्योगको केन्द्रित कीजिये जिससे 
वह एक सबळ चुम्बककी ;तरह उन तमाम पदार्थोका धुवीकरण 
कर दे जिनसे आपका व्यवहार रहता है । “ . 
३, विचारोंका धुवीकरण 
( Polarisation of thought ) 

` विद्यार्थियोके उस प्रयोगसेः प्रायः समी परिचित होंगे जिसमें 
एक परखनळीको ळोहेकें 'बुरादेसे भरकर चुम्बक बनाते हैं | 
नजीके मुखको कागसे .बंदः करकरे उसे मेजके ऊपर छिटा देते हैं । 
जब उसके ऊपर एक :नुम्ब्रकंको धीरे-धीरे फेरते हैं, तो लोहेके 
कण सब उठकर एक दिशामें हो जाते हैं जिससे वह. सब-केसब 
एक साथ काम करनेवाले. छोटेछोटे चुम्बक. वन जाते हैं | तंब 
प्रयोग करनेसे पता चलता हुँ कि कुछ परखनळी खयं एक चुम्बक 
बन गयी है । पहले सबःुकडे. तितर-बितर. पडे थे; उस अवस्थामें 
यदि वे सब चुम्बक होते।भी.तो मित्र दिशाओंमें होनेके कारण, 
एक दूसरेके प्रभावको मिटा ळते; पर बादमें जब सब एक .दिशामें 
स्थित हो जाते हैं तब वे एक प्रबल :चुम्बकका काम करने ळाते हैं 
और उनके समीप यदि.कोई बरम. लोहेका टुकड़ा लाया जाता है 
तो उसपर भी प्रभाव . डाळकर उसे चुम्बक. बना देते हैं | .ठीक 

इसी प्रकार यदि हमारे विचार मस्तिष्कमें यत्र-तत्र बिखरे पड़े हों 
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वर्‌ सो 
और उनका झुकाव अल्ग-अछ्ग दिशांओंमें हो, तो वे एक दूसरेके 


ग्रभावको नष्ट कर देंगे | 


इसलिये यदि आप अपने जीबनमें, अपनी ईश्रपरदत्त 
शक्तियोसे पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहते हों तो मानवीय उद्योगके 
किसी रोचक क्षेत्रको चुन ळें, उसमें सिद्धि और सफलता प्राप 
. करनेकी महत्त्वाकांक्षाका एक स्थायी भाव अपने मनमें स्थापित कर लें 
और उसीके अनुकूल अपने. समस्त. जीवनका---अपने कर्म, विचार 
और भावनाका--धुवीकरण कर लें । वह क्षेत्रकळा, विज्ञान, ईश्वर- 
भक्ति, दर्शन या किसी और विषयसम्बन्धी हो सकता है; या वह 
भाव एक कलाकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कवि, दार्शनिक या 
सार्वजनिक कार्यकर्ताका हो सकता है---यह चुनाव करना बिल्कुल 
आपहीपर निर्भर है । पर. आपको कोई-न-कोई प्रिय उद्देश्य अवश्य 
ही चुन लेना चाहिये और उसीके अनुरूप अपने समस्त जीवनका 
भुवीकरण करना चाहिये । 


इसका यह अर्थ नहीं कि आपके विचार या कार्यकी तेजी 
कम हो जायगी या उसका ख़तन्त्र प्रवाह धीमा पड़ जायगा । इसका 
यह भी मतलब नहीं कि आप किसी वन या शुफामें जाकर एकान्त- 
वास करने ळगेंगे और मानवीय सहानुभूति एवं अबुरागका परित्याग 
- कर देंगे । और न इसका यह अर्थ ' है कि आप जीवनके प्रति 
उदासीन हो जायँ और गर्मियोंमें मरुस्थळकी सूखी सरिताकी भाँति 
आपकी धमनियोंमें उष्ण रक्तका संचार बंद हो जाय । हाँ, इसका 


पी.) 


यह. अर्थ अवश्य है कि आपका सारा जीवन एक उद्देश्यसे उद्भासित 
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हो जाता है, आपकी. सोती हुई शक्तियाँ जाग जाती हैं, और जो 
शक्तियाँ पहले बिखरी हुई पड़ी थीं वह एकत्र होकर पंरस्पर सहयोगसे 
काम करने लगती हैं | इसका अर्थ है परिवद्धित विचार और उद्योग, 
पहलेसे अधिक विस्तृत सहानुभूति; क्योंकि तब आप सदा इस 
खोजमें रहेंगे कि हर चीज़ और हर अनुभवको अपने महान्‌ 
उद्देश्यके लिये प्रयोग करें । 
बंडे आश्चयेकी बात है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई 
निश्चित उद्देश्य या.आकाह्ला. नहीं रखते, बल्कि अपनी जिन्दगीके 
-दिन बिना किसी योजनाके व्यतीत .करते रहते हैं । अपने चारों 
ओर हम ऐसे युवक और .युवतियोंको देखते हैं. जो निरुद्देश्य होकर 
बिना पतवार या बन्द्रगाहके, जीवनके समुद्रपर इधर-उधर बहते 
रहते हैँ और अपने समयको व्यर्थ खोते रहते हैं; क्योंकि जो कुछ 
मी वे करते हैं उसमें न कोई गम्भीर प्रयोजन रहता है न कोई 
नियम । वे तो केवळ ज्वारभाटेके संग इधर-उधर बहते रहते हैं | 
यदि उनमेंसे किंसीसे पूछ जाय कि तुम्हारा क्या करनेका इरादा है, 
तुम्हारी क्या महत््ाकाङ्का है, तो यही उत्तर मिलेगा कि हमें ठीक 
ठीक पता नहीं, हम तो केवळ इस अवसरकी प्रतीक्षामें हैं कि 
कोई काम झुरू करें । 
.. ४, उद्देश्यके तीन तत्त्व 
इंजीनियरिंग जगतूर्मे जो स्थान यान्त्रिक शक्तिका है बही स्थान 
मानसिक विचार और .कार्यके .क्षत्रमे उस. संवेगजनित. उकसावका 
है जो एक प्रबळ उद्देश्य, अभिरुचि या महत्ाकाङ्कासे . उत्पन्न होता 
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है । जिस प्रकार भाप, जल्शक्ति या विद्युतशक्ति रेल्गाड़ियाँ खींचती 

' हैं और ऐसे ही अनेक उपयोगी कार्य करती हैं, उसी प्रकार निश्चित- 
* उददेयोंकी ओर छगायी हुई महत्त्वाकाह्ला .ही मनुष्यके सब प्रयासकी 
मूळ शक्ति है । इस उपमाको हम एक कदम और भी आगे बढ़ा 
सकते हैं | यान्त्रिक शक्तिको अभिव्यक्त करनेवाले तीन मुख्य तत्त्व 
है---उसका परिमाण, वह समय जितनी देरतक व्यवहारमें लायी 
जाती है और वह दिशा जिस ओर बह छगायी गयी है । इसी 
प्रकार उद्देश्य या रुचिके भी तीन. मुख्य अंश. है---उसकी तीब्रता, 
अवधि और दिशा या लक्ष्य | यदि यह तीनों अंश .एक दूसरेके 
अनुकूल न हों तो उद्देश्य निष्फळ हो जायगा | अगर एक उद्देश्य 
या. अभिलाषाकी तेजी दुर्बल या मन्द है तो उसका होना-न-होना 
बराबर है ऐसा मनुष्य तो आकाज्लाहीन, सुस्त और निरुत्साह 
होगा | इसी तरह यदि एक उद्देश्यमें हमारा अनुराग प्रबळ किंतु 
क्षणिक या अस्थायी हो तो भी हम उससे विशेष लाभ नहीं उठा 
सकते, क्योंकि उदासीनताके वायुमण्डलमें उठनेवाळे, अल्पकालीन 
उत्साहके बलवान्‌ झोंकोंसे भी भला कितनी उन्नति हो सकती है £ 
एक आवेगशील अस्थिर मनवाछा व्यक्ति बहुत ही सरळ या साधारण 
कार्योको तो शायद सफळतासे कर सके, पर जरा भी कठिनाईवाले 
कामको पूरा करनेकी उससे शायद ही कोई आशा की जा सकती 
है, क्योंकि साधारणतः अध्यवसाय सफलताकी एक आवश्यक शर्त 
है । उद्देश्योंको बार-बार बदलते रहनेसे भी शक्तिका हास होता है; 
क्योंकि ऐसा करनेसे किसी उद्दर्यमें भी सफलता या दक्षता प्राप्त 
नहीं हो सकती । ` fa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
So ` . ?  मरानसिक दक्षता 
. उद्देश्यका तीसरा अंशं अथवा . लक्ष्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है | एक ऐसा मनुष्य भी, जिसकी रुचि सबळ और स्थांयी पर 
सर्वतोन्मुखी है, कुछ नहीं कर सकता । सफलताके लिये तो रुचिका 
विशेषोन्मुख होना और किसी विशिष्ट दिशामें लक्षित होना आवश्यक 
हे.1. बहुत-से: उद्देश्य रखनेसे शक्तिका उतना ;ही हास होता है 
जितना : उद्देश्‍्यको बार-बार बदलते. रहनेसे । उन्नतिं तो तभी हो 
सकती है जब रुचिसे उद्धृत शक्तियोंको हम सावधानीसे चुने. हुए 
थोडेसे. लक्ष्योपर केन्द्रित. करें और उन्हींपर उस समयतक जंमाये 
रक्खें जबतक सफलता न मिल जाय | 
अपनी झक्तियोंका अधिक-से-अधिक उपयोग करनेके लिये यह 
आवश्यक है कि हम अपने जीवनका एक उद्देश्य निर्धारित कर लें, 
परंतु यह. उद्देश्य सामान्यः नहीं वरन्‌ विशिष्ट होना चाहिये | हर 
कामें सफल होनेकी अभिळाषाको, यद्यपि ऐसी अभिलाषा अत्यन्त 
ही सराहनीय है, उद्देश्य नहीं कह सकते, बल्कि उद्देश्य कहते 
हैं किसी विशेष इष्टको प्राप्त करनेके इरादेको । इच्छामात्रको उद्देश्य 
न समझना' चाहिये | उद्देश्यमें एक विशेष लक्ष्यका होना आवश्यक है । 


. एक उद्देश्यका. अर्थ है कि आप एक विशेष अभिलाषा या 
उमंगसे प्रेरित हैं । आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है---एक 
उपयोगी आविष्कार करना, उत्कृष्ट कविता लिखना, नामी कलाकार 
बनना या अपने फारोबारमें ही ऊँचा. पद प्राप्त करना इत्यादि । यह 
आवश्यक नहीं कि आपका उद्देश्य बहुत ऊँचा हो या सर्वसाधारणकी 
पहुँचके बाहर हो--पर उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिये. | .. 
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९४ 
५, अवकाशके समयका सदुषयोग कीजिये 
दुनियामें अधिकांश मनुष्योंकों जीविकीपाजनके लिये कुछ-न 
कुछ काम-धंधा करना पड़ता है .। पर. ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति 


रुचिके अनुसार निर्धारित कर सकें। अधिकांश लेगोंको परिस्थितियोंसे 
विवश होकर रोजी कमानेके लिये ऐसा.-काम करना पड़ता है जिसमें 
उनकी रुचि नहीं है | इसमें उनकी शक्तियाँ पूर्ण रूपसे प्रयत्नशील 
नहीं होतीं और न कोई उन्नति ही कर :पाती हैं । दूसरे लोग हैं 
जिनका धंधा खयं रुचिकर है या, उद्योग करते रहनेसे और 
समय बीत जानेसे रुचिकर हो गया. है, ऐसे लोगोंकी कुछ 
शक्तियाँ उनके काममें पूर्णतः क्रियाशीळ हो जाती हैं। फिर 
भी इस मुख्य व्यवसायका काम ऐसे. ढरेपर पड़ जाता है कि 
उसमें व्यक्तिकी बहुत थोडी-सी ही शक्तियाँ प्रयोगमें आती हैं, 
उनका अधिकांश भाग निकम्मा और सुषृप्त पड़ा रहता है । अपने 
जीबनको सार्थक वनानेके लिये, ईश्वरकी दी हुई शक्तियोंको 
अधिक से-अधिक उपयोगमें छानेके लिये और उनको विकसित 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि हरु मनुष्य अपने लिये अपनी 
स्वेच्छासे एक रोचक उद्देश्य चुन लें और उसकी प्राप्तिके लिये 
अवकादकी घड़ियोंका उपयोग तंत्परतासे करे | अगर आप गौरसे 
` सोचेंगे तो देखेंगे कि फुरसतका समय ही आपके जीवनका सबसे 
मूल्यवान्‌ भाग है--यही वह भाग है जो. आपके वरामे है, जिसे 
आप अपना कह सकते हैं; इसे आप घन, विद्वत्ता, लोकसेवा 
अथवा कीर्तिमें, जैसी आपकी कामना हो, परिवर्तित कर सकते हैं.। 
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महापुरुषोंकी जीबनियाँ इस बातके उज्ज्वल उदाहरण हैं । 
गैडीळ्यो डाक्टरी करता था, पर हम उसे डाक्टरकी हैसियतसे 
नहीं, बल्कि उन आविष्कारोंके लिये याद करते हैं जो उसने बचे 
हुए क्षणोंका उपयोग करके किये थे । माइकल फैरेडे किताबोंकी 
जिल्द बाँधा करता था । साथ ही अपने बचतके समयको वैज्ञानिक 
प्रयोग करनेमें लगाया .करता था । ग्लेड्स्ठन-सरीखा प्रतिभाशाली 
मनुष्य अपनी जेबमें एक छोठी-सी पुस्तक हमेशा लेकर निकल्ता 
था कि कहीं कोई क्षण व्यर्थ न चला जाय | 

' हर एक नवयुधकको अपने फुरसतके समयको किसी अच्छे 
काममें लगाना चाहिये | ऐसा करनेसे न केवल उनका जीवन अधिक 
सुखी और आनन्दमय हो जायगा बल्कि उनकी शक्तियाँ भी काममें 
लाये जानेके कारण उत्तरोत्तर बढ़ती जायँगी । भिन्न-भिन्न मनुष्य 
अपने लिये मिन्न-मिन्न उद्देश्य चुनेंगे | इसमें समता या साइ्यका 
होना न तो आवश्यक है और न हितकर । यहाँपर हम आपके 


` उद्देश्यको निर्धारित नहीं कर रहे हैं, हम तो केवळ यह सलाह दे 


रहे हैं; कि अपनी परिस्थिति, अवकाश, नैसर्गिक बुद्धि और तबियतके 
झुकावका सावधानीसे विचार कर अपने लिये एक उद्देश्‍्य--अपने 
अवकाशके समयके लिये एक प्रिय काम---चुन लें और उसमें 
प्रवीणता, उसपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करनेके लिये भरसक प्रयत्न 
करें | ऐसा करनेसे व्यक्ति और समाज दोनोंका कऱ्याण है । 
6. उद्देश्यपूर्तिके लिये योजना आवश्यक 
केवळ कल्पना और धुनपर ही कार्य करना कभी अच्छा नहीं 
होता । जो कुछ करना हो उसका मसविदा तैयार कर लेना चाहिये । 
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फिर उसीके अनुसार अपने क्रदर्मोको साहस और 

बढ़ाते जाना चाहिये । 


उद्देय और योजनाके अर्थको और अधिक स्पष्ट करनेके 
लिये हम यहाँपर एक उदाहरण देते हैं | एक युवक विश्वविद्याल्यमें 
शिक्षा समाप्त कर एक अच्छे रोजगारमें छग गया जिससे उसके 
दिन सुखपूर्वक कटने लगे | वह अपने कामको बड़ी तत्परतासे 
करता है और उस ओरसे उसे पूरा सन्तोष है । वह. अपने 
समयका सदुपयोग करता है। अपने व्यवसाय और आवश्यक. 
मनोरंजन और खास्थ्य-रक्षाके कामोसे जो समय बचता है उसे 
आत्मविकासके हेतु सत्सङ्ग) खाध्याय तथा इसी प्रकारके दूसरे अच्छे 
कामोमे व्यतीत करता है । समाजका वह: उपयोगी सदस्य है और 
थोड़ी बहुत व्यक्तिगत उन्नति भी वह अवश्य ही कर लेगा--पर 
उसके आगे और कुछ नहीँ; क्योंकि उसने अपना कोई उद्देश्य 
निर्धारित नहीं किया । दुनियामें अधिकांश मनुष्य इसी वर्गके होते 
हैं जिनकी जिन्दगीके साळ बीत जाते हैं पर वे यह नहीं जानते 
कि विधाताने उन्हें क्यों पैदा किया. और -उनके जीवनका कोई 
उद्देश्य है भी कि नहीं । पेत 

एक दूसरा युवक है जो और बातोंमें पहलेहीके समान है 
पर अपने लिये एक उद्देश्य निर्धारित कर लेता आर उपार्जन |: 
फुर्सतकी हर घड़ीमें वह खाध्याय करता रहता है । पुरतकाल्य. 
जाकर नयी-नयी किताबें ढूँढ़ता है । जो किताब चित्ताकर्षक हुई 
उसे छे. आता है और पढ़ने छगता है। यदि तबियत ठगी ,तोः 
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अन्ततक :पढ़ डाला, नहीं तो उसे छोड़कर कोई दूसरी पुस्तक 
पढ़नी शुरू कर दी । विविध विषयांपर उत्तम-उत्तम ग्रन्थ पढ़ते 
रहनेसे निस्सन्देहह उसकी जानकारीके भण्डारमें बृद्धि और उसकी 
मानसिक शक्तियोमें उन्नतिकी आशा हो सकती है | वह उस पहले 
युवककी अपेक्षा अवश्य ही अधिक प्रगतिशील हे जो कला,. 
व्यवसाय, इंजीनियरिंग, विज्ञान, साहित्य ब्रिज तथा दुनियाँकी: 
अधिकांश अच्छी-अच्छी बातें, सभीमें थोड़ी बहुत दिळचस्पी रखता 
है | लेकिन यह दूसरा युवक भी अपनी शक्तियोंका पूरा-पूरा 
उपयोग नहीं कर रहा है; क्योंकि यद्यपि उसने ज्ञानोपार्जन और 
पुस्तकावलोकनको जीवनोदेश्य निश्चित किया है, पर उसका लक्ष्य 
सामान्य है, न कि विशिष्ट, क्योंकि उसने विद्याके किसी खास 
विषयको तो अपनाया नहीं बल्कि एक विषयसे दूसरे विषयपर और. 
एक पुस्तकसे दूसरी पुस्तकपर भटकता रहता है । 

एक तीसरा युवक है । उसे भी अपने समयके सदुपयोग, 
अपनी शक्तियोके विकास और समाजसेवाकी कामना है | वह 
भी अपने लिये एक उद्देश्य नियत कर लेता है और चूँकि वह 
अपने ज्ञान-भण्डारको बढ़ानेके लिये उत्सुक है, वह भी यही 
उद्देश्य चुन लेता है। पर अपने उद्देश्यको ठीक ठीक निश्चित 
करनेके लिये वह उसे एक विशेष विषयतक सीमित कर लेता है । 
वह यह ते करता है :कि अगले पाँच वर्षोमे वह भारतवर्षका 
इतिहास या . अर्थशात्ष या मनोविज्ञान या शेक्सपियरकी तमाम 
पुस्तकोंका 'गंहरा अध्ययन करके उसमें निपुणता और विशिष्टता 
प्राप्त करेगा. | इतना ही नहीं बॅल्कि वह अपने उद्देश्यों और भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 00९ “vd 
अ० ५ ] Digitized इष्यः इत्सीह और अक्षे पी.) 
छोटे-छोटे खण्डोमें विभाजित कर लेतां है । अगले तीन महीनोके 
ल्यि. अध्ययनका एक प्रोग्राम या योजना तैयार कर लेता है और 
उसीके अनुसार अपने अध्ययनको. नियन्त्रित करता है । धीरे-धीरे 
वह अपने चुने इए विषयका छोटा-मोटा विशेषज्ञ बन जाता है, 
उसकी सोयी हुई शक्तियाँ जाग उठती हैं, उसके मनकी उवेरता 
बढ़ती है और वह मानवीय ज्ञानकी सीमाओंके प्रसार करनेकी 
योग्यता भी प्राप्त कर लेता है । ढ 
| ७, उद्देश्य चुननेके नियम _ 

कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिये एक उद्देश्य निर्धारित करनेमें 
असमर्थ है पर इस सम्बन्धमें कुछ सामान्य बातें अवश्य बतायी जा 
सकती हैं जिनकी कसौटीपर आप अपने उद्देश्यको जाँच सकते हैं । 
पंहछी बात यह कि आप ऐसा ही उद्देश्य चुनें जिसमें आपको 
अनुराग हो । अपनी रुचिके विरुद्ध आप अधिक समयतक युद्ध 
नहीं कर सकते- ऐसा करना समय और वळको व्यर्थ खोना है। 
जिस काममें आपकी रुचि नहीं उसे आप पूर्णतासे नहीं कर सकते 
और न उसमें सफलता ही प्राप्त कर सकते हैं । दूसरी बात जो 
उदेश्यका चुनाव करते समय ध्यानमें रखनी चाहिये, वह यह है 
कि उद्देश्य ऐसा हो जिसमें आप अपनी प्राकृतिक शक्तियोंको 
अधिक-से-अधिक परिमाणमें इस्तेमाल कर सकें--जिससे उनका 
विकास और बृद्धि हो । अगर एक व्यक्तिका मानसिक शक्तियोंका 
विशेष झुकाव कळाकी ओर है. तो उन्हें विज्ञान या इतिहासमें 
लगाना उचित नहीं । अगर किसीका दिमाय गणितके योग्य नहीं 
तो उसे जबरदस्ती गणितमें छ्गानेसे कोई “विशेष्॒ लाभ नहीं हो 
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सकता । तीसरी कसौटी जिसपर अपने <उद्देश्यकी जाँच करनी 
चाहिये, वह यह है कि आपका उद्देश्य: ऐसा हो जिससे मानव-जाति 
और संसारका कल्याण हो । जिस उद्देश्यसे दूसरोंको जरा भी हानि 
पहुँचती हो, जिसमें औरोकी हानि करके अपना भला होता हो 
बह सर्वथा त्याज्य और निन्दनीय है । जिस उद्देश्यके बारेमें आपको 
ज़रा भी सन्देह है, जिसके न्याययुक्त और अच्छे होनेमें जरा भी 
शक है, उसे एकदम छोड़ देना चाहिये । इसमें कोई सन्देहः नहीं 
कि जिस उद्देशयमें हुराचारका एक भी कीटाणु होगा वह अवश्य ही 
आपको उन्नतिकी ओर ले जानेकी जगह पतनकी ओर ले जायगा | 
उद्देश्यका चुनाव करते समय अपने हृदयसे केवळ इतना ही 
न पूठिये कि कौन-सा काम करके आप प्रसिद्धि पा सकेंगे या धन 
कमा सकेंगे | परंतु उसी उद्देश्यको चुनिये जिसमें आप अपनी 
मनुष्यताकी सब शक्तियांको लगा सकते हों और अपनेको और 
ऊँचा उठा सकते हों । समृद्धि और कीर्तिकी लालसा बुरी नहीं--- 
इससे दुनियॉमें बड़े-बड़े काम होते हैं---पर मनुष्यत्व धन और 
कीर्तिसे अच्छा है | अपने छिये उद्देस्य ऐसा ही चुनना चाहिये जो 
दिल्पसन्द हो, जिसके प्राप्त करनेके प्रयन्रसे “आपको आनन्द मिले 
ओर आपकी सोती इई शक्तियाँ जाग्रत हों, जो आपके चरित्र और 
मनुष्यत्वका विकास कर सके और संसारके लिये हितकर हो । 
मनुष्यकी महत्त्वाकाङ्काके लिये उचित लक्ष्य वही उद्देश्य हो 
सकता है जिससे दुनियाके सम्बन्धमें मनुष्यका ज्ञान विस्तृत हो, 
जो अपने पड़ोसियोंको और भलीमभाँति समझनेमें या उनके खास्थ्य, 
सुख, समृद्धि, आनन्द आदिको बढानेके उद्योगमे सहायक हो । 
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८, महत्व्वाकाह्दा या उत्साह उद्देश्यका प्राण है. 

जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, उद्देश्यका एक महत्त्वपूर्ण 
अंश उसकी तीब्रता या प्रबलता है । महत्त्वाकान्ला, उत्साह ' और 
रुचि इसीके दूसरे नाम हैं । मनोविज्ञानके ' अनुसार महत्त्वाकान्ला 
मनुष्यमें शक्तिकी खान है । मनुष्य बचपनसे अपने निस्सहाय और 
दुर्बळ होनेका अनुभव करता रहता 'है जिसकी वजहसे उसमें 
खमाबतः यह कामना उत्पन हो जाती है कि अपनी. हीनताके 
भावको श्रेष्ठतासे ढककर अपनी मित्रमण्डली, अपने समाज और 
संसारम ख्याति प्राप्त करे । श्रेष्ठता, नामवरी और वाहवाही प्राप्त 
करनेकी यह अभिलाषा मानव-संस्कृतिमें वड़े. महत्त्वका स्थान रखती 
है । यही मनुष्यमें शक्तिका भण्डार है । यह बड़े-बड़े कठिन काम 
करवाती है । यही उसे कष्ट और बाधाओंको झेलकर भी आगे 
कदम बढ़ाये जानेके लिये प्रोत्साहित करती है । र 
ऊँचे हौसलेके बिना उत्थान नहीं हो सकता । सफल्ता पा 
पहले महत्वाकान्ना होना परमावश्यक है. । ज्यो-ज्या तर 
उन्नति होती जाती है, महत्त्याकान्ना भी ऊँची होती जाती है और 
जितनी ऊँची महत्त्वाकान्ना होगी उतनी ही श्रेष्ठ जनता होगी । ह 
| मनुष्य सन्तुष्ट हो सकता 
रहे लक ह गया है । बढ़ता हुआ 
मनुष्य सदा सम्पूर्णताका अमाब महसूस करता है। उसे अपनी 


उन्नति करनेके ळ्यि सदा प्रयंत्र-करता रता दै.।' « "` 
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ऊँचा हौसछा रखनेकी आदत जीवनमें एक बड़ी उत्यान 
करनेवाली शक्ति होती है | यह कुछ मानसिक शक्तियोंका प्रसार 
करती है और नयी शक्तियों और सम्भावनाओंका प्रादुर्भाव करती 
है । यह अन्तश्‍चेतनाकी उन शक्तियोंको जगाती है जो साधारण 
अवस्थामें सदा सोयी हुई रहती हैं और जिनतक हम अन्य और 
किसी साधनसे कदापि नहीं पहुँच सकते | । 

केवळ उद्देश्यका चुन लेना ही काफी नहीं । उसके प्रति हृदयमें 
अषूट ग्रेम या उत्साहका होना भी परमावश्यक है । उत्साह कार्यका 
प्राण होता है । उत्साहहीनतासे कोई काम नहीं किया जा सकता। 
उत्साह न रहनेसे समस्त मानसिक शक्तियाँ कार्यमें भाग नहीं लेतीं । 
मन कहीं काम करता है तो हाथ कहीं जाते हैं । थोड़ी देरतक 
इस तरह खयं ही शरीरके भागोमें युद्ध होता रहता है । घंटेमरकां 
काम कई घंटोमें होता है और वह भी बुरी तरहसे । उत्साह वह 
अग्नि है जो हमारे कार्योकी चलानेके लिये भाप तैयार करती है । 

पानी खौलनेके लिये दो सौ बारह दर्जेकी गर्मी चाहिये । 
दो सौ दर्जेकी गर्मीसे काम नहीं चलता । दो सौ दस दर्जेकी गर्मासे 
भी भाप नहीं बनती | जब पानी खौलने छगता हे तभी उसमेंसे 
इतनी भाप निकल्ती है कि उससे एंजिन या रेल चळायी जा सके । 
गुनगुने पानीसे किसी प्रकारकी गाड़ी नहीं चछायी जा सकती । 


` परिश्रम व्यथ रहता है | 


सफळताके लिये निरुत्साह और उदासीनता बैसे ही हैं जैसे 
एंजिनकी गतिके लिये गुनगुना पानी । बहुतसे मनुष्य अपने जीवन 
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रूपी गाडीको गुनगुने पानीसे, अथवा ऐसे पानीसे जिसके खै 
कुछ कसर है, चलानेका प्रयत्न करते हैं और फिर - भी वे आश्चर्य 
करते हैं कि उनकी गाडी. क्यों नहीं चलती । वे अपने इंजनोंको 
दो सौ या दो सौ दस दर्जेकी गर्मीसे चळानेका प्रयत्न कर रहे हैं 
और फिर उनकी समझें यह नहीं आता कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ते। 


उत्साहसे प्रफुल्लित व्यक्ति एक झूठी बात भीं इस तरहसे 
कहता है कि छोगोंको उसकी बातपर विश्वास होने लगता है । 
परंतु सच्ची बातको रोनी सूरत लिये प्रकट करनेवाला अपने 
परिश्रमको व्यर्थ जाते हुए देखता है । जो वक्ता अपनी बातोंको पूरे 
जोश और उत्साहके साथ जनताके सामने रखता है वही विजयी होता 
है । उसके वचनोंको सुनकर रोम-रोम खड़ा हो जाता है । उसके 
हृदयसे निकली हुई आवाजसे सुननेवालोंका दिल हिल जाता है । 

अपने उत्साहको कभी मन्द न होने दीजिये । इस बातका बड़ी 
सावधानीसे ध्यान रखिये कि उसमें शिथिलता न आने पावे | उत्साह 
युवावस्थाका प्रधान लक्षण है और यदि आप अपने उत्साहको क्रायम 
रख सकते हैं, तो आपके शरीरके बद्ध हो जानेपर भी आपकी 
मानसिक राक्तियोंकी युवावस्था बनी रहेगी । जबतक उत्साह है 
तबतक जीवनसे आपका सम्बन्ध है । जब उत्साह मन्द होने लगता 
है तब जीवनसे आपका नाता भी ढीला पड़ने छगता है। अपने 
उत्साहकी सावधानीसे रक्षा करना हर विचारशील पुरुषका कर्तव्य है । , 

अगर आप चाहते हैं कि आपकी 'कुल मानसिक शक्तियाँ 


` लाभं उठावे 
परस्पर सहयोगसे काम करें और आप उनसे पूरा-पूर लाभ उठाव» 
अगर आपकी इच्छा है कि उन शक्तियोंका विकास हो, अगर आप | 


ज २३1 
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चाहते हैं कि थोड़े-से-थोड़े बलके व्ययसे अधिक से-अधिक फळ मिळे, तो 
आपको अपने मनके. साथ.अपने हृदयको, अपने विचारोंके साथ अपनी 
भावनाओंको सहायक रूपमें मिळाना पडेगा | आपको जो भी दिमागी 
काम करना हो उसे पूरा दिळ छगाकर कीजिये; क्योंकि दिमागके 
एंजिनका संचालन शौक या उत्साहकी गर्म भापके बिना नहीं हो सकता । 
मानसिक क्रियाओमें सबसे महत्वका स्थान भावना या उमंगका 
है | यही वह संचाछिनी शक्ति है जो बुद्धिको उत्तेजित करती है 
और इच्छाराक्तिको कार्यकी ओर प्रेरित करती है | जीवनके हर 
ढाँचेका मूलाधार निपुणता, सिद्धि, विजय प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा 
। दी है | वह कौन-सा भाव है जो जीवनके उद्देश्यकी जान है! 
चह चित्तवृत्ति प्रेम या रुचि है । प्रगतिशील पुरुषोंको इसी रुचिकी 
ही आन्तरिक प्रेरणा आगे बढ़नेको उकसाती रहती है । किसी 
काममें रुचि होनेका मतलब है उससे प्रेम होना । [ 


९, रुचि या शोक्रके लाभ 
6) १-मनकी समस्त शक्तियांको एक ओर लगाना | 
0): २-अवधान-शक्तिको बढ़ाना | 
oS -स्मरण-शक्तिको सहायता पहुँचाना | 
उबरा-शक्तिकी बृद्धि करना । 
"व्यवसाय या इच्छा-शक्तिको इढ़ करना | 
१०, रुचि और मानसिक संश्‍लेषण 
रुचि और उद्देश्य मनको कार्थकी एकता प्रदान करते हैं, 
उनके द्वारा मनकी समस्त शक्तियोंका थुवीकरण हो जाता है । 
बिना उददेयके मनका. कोई केन्द्र नहीं होता और वह इधर-उधर 
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भटकता रहता है । ज्यों ही एक उद्देश्य मिल जाता है मनुष्यकी 
. स्मरण-शक्ति, कल्पना, न्याय, बुद्धि, व्यवसाय--उसके मनकी कुछ 
क्रियाएँ एक साथ मिलकर उस लक्ष्यकी दिशामें उद्योग करने लगती हैं । 
अगर कोई उद्देश्य न हो तो मनुष्य जीवनके धाराप्रवाहके 
साथ ही बहता रहे, जीवनका कोई केन्द्र न. हो, न कोई कामका 
ढाँचा हो, न कोई नियम | इसका परिणाम यही होगा कि. हमारी 
योग्यताएँ शिथिल पड़ जायँगी और एक दिन ऐसा आयेगा जब 
हमें पता चलेगा कि अब हम वह नहीं रहे .जो कमी पहले थे । 
इसके बिपरीत, जो अपने सामने सदा काम करनेका हौसळा, कोई 
नयी बात सीखनेका शौक, आगे बढ़नेकी आकांक्षा या किसी और 
प्रकारका उद्देश्य रखता है, उसकी शक्तियाँ सदा सजीव रहती हैं 
बल्कि उत्तरोत्तर उनका विकास होता जातां है | . 
११, रुचि ओर एकाग्रता 
किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये उद्योग करनेसे मनको एकाग्र 
फरनेकी आदत पड़ती है । देखा गया है. कि निरुद्देशय होनेसे ही 
ज्यादातर लोगोंके ध्यानके भटकनेकी आदत हो जाती है । ऐसे 
मन भटकनेका इलाज भी यही है कि जीवनको किसी तितः... व्य 


“2 न 
(कक 2 2. 55८ 
त NT न 


उद्देश्यकी सेवामें लगा दिया जाय । 154५, 
निरुदेश होनेसे मनुष्यका मन इधर-उधर भटकता रहता, `. 

बहुत-से उद्देश्य रखनेसे शक्ति छिन्न-मिन्नं होकर नष्ट हो जाती है. ० 
रुचि और अवधानमें घनिष्ठ सम्बन्ध है. किसी वस्तुमे जितनी ५: " 

अधिक आपकी रुचि होगी, वह जितनी चित्ताकर्षक होगी उतना 

ही गहरा ध्यान उसमें ळा सकेगा । औरं क्योंकि ध्यान अधिक या 
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कम लगनेसे ही कार्य-फलके बडे या छोटे होनेका अन्तर पड़ जाता 
है, इसलिये रुचिका मूल्यं .स्पष्ट हो जाता है । रुचिसे लक्ष्य और 
लक्ष्यसे .एकाग्रताकी उत्पत्ति होती है । 
१२, रुचि ओर स्मृति 
किसी उद्देश्यके लिये;उद्योग करनेसे स्मरण-शक्ति बढ़ती है । 
अगर एक आदमीको किसी. मजमूनमें दिळ्चस्पी है तो वह उसका 
अध्ययन बड़े चावसे करता है, उसमें निपुणता प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करता है और समझनेःतथा याद करनेकी कठिनाइयाँ शीघ्रतासे 
मिटने लगती हैं | इसके विपरीत, यदि. उसको उस बिभ्यसे 
अनुराग न हो तो वह .अपनी पुस्तकोंको अस्थिर मनसे पढ़ेगा, 
उसका अवधान दुर्बल होणां. और इस कारणसे स्मृति भी घुँधली, 
मन्द्‌ और अविश्वसनीय.ही होगी । 
जहाँ तुम्हारा हृदयः: होगा वहीं तुम्हारी स्मृति भी होगी। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस अध्ययन, धंघे या उद्योगकी बारीक 
- बातें, जिसमें हमें शोक होता है, उन बारीक बातोंकी अपेक्षा कहीं 
सहजमें याद हो जाती हैँ जिनकी ओर हमारा या तो उदासीनता 
यां शत्रुताका भाव होता है । 
डाक्टर जान्सनका कहना है कि स्मृतिकी जननी अवधान है 
और अवधानकी माता रुचि है | स्मृति प्राप्त करनेके लिये उसकी 
माँ और नानी दोनाँको पानेकी कोशिश करनी चाहिये । 
१३, रुचि और नये विचारोंकी उत्पत्ति 
रुचिसे विचारोके उपजाऊपनकी बृद्धि होती है | खोज करनेसे 
पंता चता है कि महापुरुषॉकी मौलिकताओं, उनके अनुसन्धानों 
और आविष्कारोंका कारण प्रायः यही आवेग, भाबना या अन्तः क्षोभ 
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होता. है जो सहजमें ही रुचि या शौककी. दशासे बढ़कर कार्यक्रमके 
रूपमें परिणत हो जाता है । । 


ध्यान, मनन और मानसिक उद्योग मनको 'अनुसन्धानके लिये 
तैयार करते हैं । पर इन सबकी संचालिनी शक्ति रुचि या शौकसे 
ही उत्पन्न होती है । एक प्रबळ उद्देश्य या आकांक्षाकी उत्तेजना ही 
मनकी शक्तियोंका ध्रुवीकरण करके समस्त मनको एक चुम्बक बना 
देती है जिससे वह नये-नये मनोवांच्छित ब्रिचारोंको अपनी ओर 
आकर्षित कर लेता है. या विचार समूहमेंसे चुन लेता है । यही 
उत्तेजन है जो अन्तश्चेतनाको जाग्रत करता. है जिससे, वह नये-नये ह ८ 
बिचारोंका प्रादुर्भाव करके उन्हें बाह्यचेतनामे प्रकाशित कर देती 50? , 
है | नये विचार पैदा होनेके लिये; रुचिकी शक्तियोंका पूरे जोरसे हि 


करना आवश्यक है । अगर आपकी रुचिकी शक्तियाँ जोरके साथ £ » 

नल करती रहें तो आपके बिचार संख्या और गुणेमिं बढ़ते जायेंगे । । | 
जब रुचिकी अग्निं मन्द पड़ जाती है. तब अवधान और मनकी 
अन्य झक्तियाँ शियिल पड़ जाती हैं और नये विंचारोंका. बनना भी 
कम हो जाता है, इसका इलाज आसान है । मनके उत्तेजनको 
तीत्र करो और नये बिचार फिर बनने ळगेंगे । ५० 

१७, रुचि और इच्छाशक्ति 5202 

शौक या अनुराग हमारी इच्छा-शक्तिको बढ़ाता है । जिस 
` काममें आपकी रुचि है, जिसे आप पूरे दयसे .करना. चाहते हैं 
“ उसके करनेमे आपको किसी कठिनाईका अनुभव नहीं होगा और न 
| -शाक्तिका. व्यय करना पड़ेगा । आपका उत्साह 
न प्राप्त कर लेगा--उसके कारण चाहे आपको 
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रात-दिन कड़ा परिश्रम ही क्यों न करना पड़े, पर आप कामपर 
डटे रहेंगे । 

-यद्यपि यह तथ्य हमारे मानसिक जीवनके सरळ सत्योंमेसे है 
परंतु बहुत कम छोग इसके महत्त्वको समझते हैं | वे लोग जो 
अपनेको सुस्त, दुर्बळ, उदासीन या अकर्मण्य पाते हैं, वह ज्यादातर 
इसी वजहसे कि उनमें शौक़् या रुचिका अभाव रहता है अथवा 
उनके पास न कोई उद्देश्य होता है, न एकाग्रता, न इच्छा-शक्ति । 

` रुचि या उत्साहकी भावनामें ही इच्छा-शक्तिका प्रथम प्रादुर्भाव 
होता है और वहीं उसका पोषण भी होता है, जिससे समय बीतने- 
पर इच्छा-शक्तिका प्रयोग करना हमारे खभावका अंग बन जाता है। 
यह न समझना चाहिये कि एक प्रिय उद्देश्य या महत्त्वाकांक्षाका 
ग्रमाव केवळ मानसिक शाक्तियोंपर ही पड़ता है | उससे तो मनुष्य- 
का चरित्र, उसका समस्त जीवन प्रकाशित हो उठता है । जिस 
प्रकार ग्रेम आळसी और निकम्मे मनुष्योंको भी सुधार देता है, उसी 
तरह एक चित्ताकर्षक उद्देश्य जीवनमें महान्‌ परिवर्तन कर देता है 
और चरित्रकी दुर्बताओंकों इस तरह दूर कर देता है मानो किसी 
दैवी शक्तिने जीवनमें प्रवेश कर लिया हो । एक दृढ़ उद्देश्य चुन 
लेनेमें ऐसा चमत्कार है कि यह मनके. अंदर कुरूपता और अन्यवस्था- 
को. हटाकर उनके स्थानमें सौन्दर्य और सुव्यवस्थाको स्थापित कर 
देता है और अकर्मण्य मनुष्य भी कर्मठ बन जाता है | 
` १५, किसी विषयमे श्रेष्ठता प्राप्त कीजिये. 
ˆ ` एक प्रभावशाली व्यक्तिके लिये विविध प्रकारकी सामान्य 
योग्यताके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रोमे आपेक्षिक श्रेष्ठता और एक क्षेत्रमें 
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सुस्पष्ट तथा प्रधान श्रेष्ठताकी आवश्यकता होती है | प्रधान श्रेष्ठता 
कारोबार या उद्योग, धंघे या विद्या या कला-सम्बन्धी क्षेत्रमें होनी 
` चाहिये | और दूसरी श्रेष्ठताएँ खेल-कूद, मनोरञ्जन या सामाजिक 
कार्यॉके क्षेत्रमें होनी चाहिये | आजकल जो बहुत-से उदाहरण 
आत्मम्लानि (1६९7।०7।४५ ) के मिळते हैं, अधिकांशतः उनका मूल 
कारण यही है कि उन लोगोंने सफळताकी कोई निश्चित आदतें नहीं डाली | 


हमारी झिक्षाप्रणाली भी विशेष श्रेष्ठताओंको प्रोत्साहित नहीं करती, 
बहतो विद्यार्थियांकी विशेष योग्यताओं या . झुकाओंको पोषित 
करनेके स्थानपर उन्हें चपठा कर देती है । सिक्षाके बँघे इए पाठक्रम, 
पढ़ायीके जमे इए ढरें और कड़ी कबायदके कारण शिक्षा-प्रणाळी -:. ८ 
एक सॉचेका काम करती है और उसमें ढले हुए विद्यार्थी न्यूनाधिक 70 की 
एक सामान्यगुण और योग्यतावाले होते हैं । विद्यार्थियोको सामान्यरूपसे > `~ 
जीवनके लिये तैयार करनेमें वह उनमें जीवनके विशेष क्षेत्रोपर {£ 54९ 
प्रमुत्वकी आदतें पैदा करनेकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। {डः “ 
न केवल कालेजों और विश्वविद्याल्योंमें वरन्‌ स्कूलोंमें भी कुछ ® 
चुनी हुई दिशाओंमें श्रेष्ठत या अधिक उद्योगका नियम बनाया जा 
सकता है । एक बाळक बढ़िया लिखावट सीखे, दूसरा भूगोळमे 
श्रेष्ठता प्राप्त करे, तीसरा गणितमें, चौथा वाक्पढुतामें असाधारण 
योग्यता प्रात करे | और इसी भाँति दूसरे नवयुवक भी अपनी- , 
अपनी पसंदके एक-एक विषयमें विशेष निपुणता प्राप्त म । जहाँ- 
तक हो सके विशेष जोर उन्हीं विषयोंपर देना चाहिये जिनमें 
बालकोंकी विशेष रुचि हो, पर खास बात तो यह है कि विद्यार्थीपर 
कितना दबाव उसके मनोनीत क्षेत्रमें कझ अतिरिक्त और अनुशासित 
परिश्रम करनेके लिये डाला जाता है । साधारणतः जिसे प्रगतिशीळ 
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शिक्षा कहते हैं उसमें. यह बात शामिल नहीं । किसी भी क्षेत्रमे 
विशिष्टता और श्रेष्ठता. प्रात करनेकी आदत डालना भावी जीवनमें 
सफळताके लिये तैयारी है । 

पर शिक्षाप्रणालीमें सुधारकी बात तो अळग रही । हमारे 
पाठक चाहे देशकी शिक्षापद्धतिमें भले ही परिवर्तन न कर सके 
पर अपनी आत्म-शिक्षामें तो अवश्य ही सुधार कर सकते हैं । हर 
विचाखान्‌ नर-नारीका कर्तव्य ` है कि अपनी रुचि और योग्यताके 
अनुसार एक विषय या कार्यक्षेत्रको चुन छे और उसमें उत्कृष्टता 
ग्राप्त करनेका प्रयत्न करे | आपका उद्देश्य चाहे फोटोग्राफ़ी हो, चाहे 
चित्रकारी या किताब लिखना, या किसी बिषयका अध्ययन करना या 
और ही कुछ हो, आपका लक्ष्य यही. होना चाहिये कि अपने विशेष 
क्षेत्रमें पारंगत बन जाये ताकि उसमें जितनी जानकारी या दक्षता 
आपको हो उतनी आपकी मित्र-मण्डली, मुहल्ले या नगरमें किसी 
दूसरेमें न हो । ऐसी श्रेष्ठता और विशिष्टता प्राप्त करनेसे आपकी 
मानसिक शक्तियों तथा व्यक्तित्रका विकास होगा और आपको सुख! 
सफलता और सम्मानका छाम होगा । 


: « एक योग्यता जो एक ही दिशामें लगायी. हुईं. है उन दस 
, योग्यताओसे. कहीं अधिक . काम कर सकेगी जो बहुत दिशाओं 
बिखरी: हुई हैं.। एक राइफ़िल्के अंदर गोलीके . पीछे एक तोले. भर 
बारूद वह काम केर दिखाती ? जो मनभर खुळी. हुई पर गग 
नहीं कर सकती | बंदूककी नलीः वह उद्देश्य . है जो बारूदको क 
लक्ष्य प्रदान करती है और जिसके बिना बारूद निकम्मी ही रहे) 
इसी तरह एक' साधारण बुद्धिवोला मनुष्य जो अपनी शा ; 
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एक लक्ष्यकी ओर छगा देता है. उस तीक्ष्ण बुद्धिवाळे मचुष्यसे कहीं 
अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है जो अपनी शक्तियोंको किसी 
विशेष लक््यकी ओर नहीं लगाता । 
१६. उपसंहार ` 

व्यावहारिक मनोबैज्ञानिकों और दक्षताके विशेषज्ञांने हजारों 
'्यक्तियांका विश्लेषण कर इस बातका पता ळगाया कि हर दस 
्यक्तियोमेसे नौके जीवनमें कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता 
और हर एक मनुष्य जिसने कोई बड़ा काम किया या आर्थिक सफलता 
गरात. की, वह पहलेसे यह जानता था कि वह क्या चाहता है और 
उसने उसे पानेके लिये बहुत सोच-समझकर एक योजना बना ली थी। 

यह एक अटळ सत्य है कि किसी चीजको पानेसे पहले यह 
जानना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं । अपना उद्देश्य 
निर्धारित कर लेनेके बाद उसकी प्रास्िके लिये योजना बना लेना 
'चाहिये | हर जीवनमें एक बड़ी योजना होनी चाहिये, और उसे 
छोटी-छोटी योजनाओंमें विभाजित कर लेना चाहिये । किसी भी केतनम 
सफलता प्रात करनेके लिये योजनाओंको बना लेना उतना ही 
आवश्यक है जितना जीवनके लिये वायु । योजना बनाकर काम करने- 
वाळा ही जीवनमें सफलता प्राप्त कर सकता है । योजनाओंमें जादूका- 
:सा-असर होता है, और योजना. बनाकर उनपर कार्य करना ही वह 
चुम्बक है जो सफलताको आकृष्ट करता दै और जीवनमें हे बड़े 


आश्चर्यजनक इनाम वि है। २... रतत 
* न 2 — oS I क्र भी ठं (७५ FETS 
त के 
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छढा अध्याय 


. अन्तश्चेतना ओर आत्म-सूचना 
दी १, अन्तञ्चेतनाका अस्तित्व 
हमलेग उस मनसे भढीमॉति परिचित हैं जो सोचता, 
समझता और कल्पना करता है, जो नये सम्बन्धोंकी खोज करता 
है, जो प्रस्‍नोंके हल करनेका प्रयत्न करता है, जिसके द्वारा हम 
सुख-दुःखका अनुभव ' करते हैं. और इच्छा और संकल्प करते हँ । 
मनके इस अंगको चेतन मन या सचेत मन कहा जाता है | इन 
क्रियाओंके अतिरिक्त मनकी और भी क्रियाएँ हैं, जो इतनी ही या 
और . मी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, चाहे देखनेमें वे इतनी उद्योगशीळ 
या स्पष्ट न जान पड़ती हों | 
जीवनमें आजतक आपने बहुत-सी बातें सुनौं, दृश्य देखे और 

'बिदयाएँ पढ़ी होंगी | पर उन सभी चीजोंका प्रत्यक्ष ज्ञान इस समय 
आपको नहीं है; या यों कहिये कि वे सब अनुभव इस समय आपके 
सचेत मनके सामने उपस्थित नहीं हैं | सम्भव है उनमेंसे कुछको 
-जानते हुए भी आप प्रकट न कर सकते हों और बहुत-सी बातोंको 
तो सम्मतः भूल ही गये हों, परंतु आप चाहें तो उनमेंसे बहुतोंको 
इच्छानुसार थोड़ी-सी कोशिश करके अपनी चेतनाके सामने बुला 
सकते हैं |.इस समय जब आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपका 
गणित, साहित्य, इतिहास इत्यादिका ज्ञान कहाँ दुबका बैठा है £ 
यदि यह सब चीजे प्रत्यक्षरूपसे आपकी चेतनामें विद्यमान नहीं हैं। 
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किंतु आवश्यकता पड़नेपर चेतनामें बुळायी जा सकती हैं; तो 
ख़भावतः यह प्रन उठता है कि ये सब मनके अंदर कहाँ छिपी 
बैठी रहती हँ? a समय पड्नेपर कहाँसे निकाशा 
बुळायी जा सकती हैं १ 
. श्राहजहापूर (पु. 7. 

रातमें सोतेसे एक निर्दिष्ट समयपर जागनेके ल्यिदेझानिवार् 
इस युक्तिका प्रयोग करते हैं कि सोते समय मनमें यह धारणा कर 
लेते हैं कि “हमें रातमें अमुक समयपर उठना है? | ठीक उसी 
समयपर आप-से-आप उनकी आँख खुळ जाती है और वे जाग 
उठते हैं । घोर निद्रामें सोते हुए उनका मन उन्हें कैसे जगा देता 
है १ इन प्रइनोंका उत्तर देनेके लिये हमारे लिये यह मानना अनिवार्य 
हो जाता है किं हमारे मनके सचेत अंगके अतिरिक्त, जो कि 
जाग्रत्‌ अबस्थामें हर समय कुछ-न-कुछ काममें ळगा रहता है, एक. 
और अंग है, जो यद्यपि प्रत्यक्षरूपसे कोई काम करता दिखायी नहीं 
पड़ता, पर जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान, विज्ञान और पिछले अनुभव 
आदि . अपने पास जमा रखता है । चेतना प्रवाहकी उपमा नदीकी 
.धारासे दी जाती है | धाराके ऊपरी अथवा सतहवाळे भागको जिसमें 
बिचार और भावनाकी तरंगें उठती रहती हैं और जिससे जाग्रत 
अवस्थामे हम देखने, सुनने, पढ़ने, ध्यान जमाने और सोचने आदि- 
का काम लेते हैं, चेतन मन कहा जाता है । इसके विपरीत, चेतना 
प्रवाहके निचले भागको जो दृष्टिसे ओझळ रहता है, जहाँ शान्तिका 
राज्य है. और .देखनेमें कोर काम-काजं होता नहीं जान पड़ता, 
अन्तइ्चेतना, अज्ञात चेतना, अथवा उपचेतनाके नामसे पुकारते हैं । 
.कहीं-कहीं सचेत मनके लिये -'बुद्धि और अचेत मनके लिये 
“चित्त? शब्दका भी प्रयोग कियो गया है । 
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२, अन्तश्वेतना क्या काम करती है ? 
मानसिक्त क्रियाएँ बाह्य चेतना क्षेत्रतक ही सीमित नहीं 
रतीं) उनका जो भाग अन्तश्चेतनामें होता रहता है उसका विस्तार 
और महत्त्व उस भागसे कहीं अधिक होता है जो चेतन मनके 
भीतर होता है । यह कडनेमें कोई अत्युक्ति न होगी कि हमारे 
मानसिक जीवनका कम-से-कम ९० प्रतिशत भाग अज्ञात चेतनाके 
अंदर होता है और चेतन मनमें केवळ १० प्रतिशत । 
ठंडे देशोमें जो बफ रिलाएं समुद्रमें तैरा करती हैँ उनका 
अधिकांश भाग पानीकी सतहके नीचे और केवळ थोड़ा-सा पानीकी 
संतहके ऊपर रहता है । इसी प्रकार हमारे मनका {अधिकांश भाग 
हमारे चेतनाक्षेत्रकी सतहके नीचे रहता है । 
. . अन्त्चेतनाका एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह स्मृतिका 
` निवासस्थान है, या यों कहा जाय कि वह एक प्रकारका स्मृति- 
कोष है. जिसमें हमारा इन्द्रियगोचर ज्ञान, अनुभव आदि संगृहीत 
होते रहते हैं । निपुणता और दक्षता भी, जिसे आवश्यकता 
पडनेपर मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्रदर्शित कर सकता है, साधारणतः 
अन्तश्चेतनाद्दीमें संचित रहता है | ङ 
तो .क्या अन्त्र्चेतना केवल मनका मंडारघर है जहाँ पुराने 
अनुभव, संस्कार, विद्या आदि सब जमा हो जाते है जो आवश्यकता 


पड़नेपर॒ यहाँसे निकलकर काममें लाये . जा सकते | 


हैं £ क्या अज्ञात चेतना बिल्कुळ अकर्मण्य है? नहीं, बात ऐसी 
. नहीं .है | अन्तरचेतना केवळ एक भंडारगृह. ही. नहीं बल्कि एक 

उक्साळ भी है | जो मानसिक सामग्री अन्तइचेतनाके अंदर जाती 
है, वह वहाँ पूर्वसंचित सामग्रीसे मिळ्कर परिवर्तित हो जाती है 
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और बाहर निकलनेपर नये रूप धारणकर सचेत मनमें आती है । 
अन्तञ्चेतनामें कच्चा माल अंदर जाता है तो तैयार किया हुआ 
पक्का नया माळ बाहर निकळता है | हाँ, इतना जरूर है कि जब 
'हमारा सचेत मन काम करता है. तो हमें इस बातका पता रहता है कि 
बह काम कर रहा है, पर अन्तश्चेतनाके काम करनेका पता प्रत्यक्ष- 
रूपसे किसीको नहीं चलता । चित्तके कारखानेमें चुपचाप कार्य 
'होता है, वहाँ न शोरगुल है, न घुँआ धक्कड, न थकावट । 
जब मनुष्य गहरी नींदमें बिल्कुल अचेत हो सोता है, उसका 
सचेत मन काम करना बंद कर देता है पर उस समय अचेत मन 
और भी जोरसे काम करने लगता है जिसमेंसे कुछ भाग तो बिलकुल 
'ऊठपयंग ही होता है, जो खप्नोंके रूपमें प्रकट होता है. । पर बहुत- 
सा लाभदायक भी होता है । प्रायः देखा .गया है कि मनुष्योंने 
निद्रावस्थामें ऐसे-ऐसे प्रश्‍न हल कर डाले हैं, जिन्हें वे जाग्रत्‌ अवस्थामें 
बड़ी कोशिश करनेपर भी न हल कर पाये थे। ऐसी घटनाएँ गणित- 
बॉमें अक्सर देखनेमें आती हैं । अंग्रेजी कवि 'क्रोलिरिज' ने अपना 
प्रसिद्ध काव्य कुत्रलइखाँ सोनेकी अवस्थामें ही रचा था, जाग 
उठनेपर उसने उसे केवल लिख डाला । सच तो यह है कि कमी-कमी 
'निद्वावस्थानें मन नये-नये विचारोंको. पैदा. करने और गुत्यियोको 
सुल्झानेमें ऐसी योग्यताका प्रमाण देता है जिसे वह. पूरी चेतनाके 
समयमें नहीं दिखा पाता. यद्यपि अन्तरचेतनासे निद्रावस्थामें काम 
` सेनेका. गुर, हमें अभीतक बहुत थोड़ा ही माळूम हो सका है, 
: फ़िर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि निद्रावस्थामे हर मनुष्यके मनमें 
उसकी शिक्षा और योग्यताके अनुसार एक ऐसी शक्ति रहती है 
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जिससे वह चेतन मनकी जमा की हुई सामग्रीको अत्यन्त ही सूक्ष्म 
और रचनात्मक ढंगसे उपयोगमें छा सकता है । . 

मस्तिष्कका मोटा काम तो सचेत मनद्वारा होता है और 
बारीक काम अचेत मनद्वारा । सचेत मन बाह्य जगतूसे विचारसामग्री 
जमा करता है अचेत मन उस सामग्रीको संचित कर लेता है और 
स्थिति अनुकूल होनेपर उसी सामग्रीसे नवीन और सुन्दर वस्तुएँ 
तैयार कर देता है | वह तथ्यांको छॉटता है, उनकी एक दूसरेसे तुलना 
' करता है, उनको क्रमसे रखता है और उन्हें श्रेणियॉमें बिभाजित 
करता है | हमारे अचेत मनका मुख्य काम विश्लेषण और संरलेषण 
* @हे। यह हमारी शक्तियोंको चक्रबृद्धि व्याजकी तरह बढ़ाता है और भिन्न- 


.भिन्न क्रियाओंको मानो एक खरमें मिलाकर काममें लगाता है । अन्तइचे- 


:तनाकी मुख्य क्रियाऐ स्मृति या स्मरण और कल्पना या अनुसन्धान हैं। 
यदि हम मनोविरलेषण और सम्मोहन क्रियाओंका अध्ययन 
करें तो इस वातके और भी प्रमाण मिलेंगे कि मनका एक निचला, 
अंदरूनी अथवा परोक्ष भाग होता है जो चुपंचाप सदा काम करता 
रहता है । पर यहाँ मनो-क्रिश्‍ळेषण और सम्मोहन क्रियाके त्रिषयोंकी और 
चर्चा करनेका हमारा कोई विचार नहीं और न इसकी यहाँ कोई आवश्यकता 
ही है। जो कुछ हमने ऊपर बताया है उसीसे पाठकोंको अन्तरचेतनाके 
अस्तित्व और महत्त्वके वारेमें भळीमॉति विश्‍वास हो गया होगा । 


ऊपर ळिखी हुई बातोसे पाठकोंको यह न समझ लेना चाहिये _ 


कि मनके भीतर सचेत और अचेत दो अलग-अलग खाने हैं, या 
इनके पुथकू-पंथक्‌ स्थान हैं, जिनका बँटवारा किसी स्थूळ पदार्थके 


द्वारा किया गया है। हमारा मन केवळ एक वस्तु है और.चेतना _ 
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तथा अन्तइचेतना इसके दो प्रधान अंग हैं जो एक साथ मिलकर 
काम करते हैं न कि अळा-अळग | मनके सचेत और अचेत अंगोमें 
घना सम्बन्ध है और वे एक दूसरेपर गहरा प्रभाव डालते रहते हैं । 
३, अन्तञ्चेतनापर प्रभाव डालना 

मनोविज्ञानाचार्य अभीतक अन्तश्चेतनाके कर्म, गुण आदिके 
सम्बन्धमें बहुत थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त कर पाये हैं | अभी यह निश्चित 
खूपसे पता नहीं कि अचेत मन किन-किन अवस्थाओंमें और किस 
प्रकार अपना काम करता है, अथवा किन-किन उपायोंसे उसकी प? 5 
उपयोगिता बढ़ायी जा सकती है । इसलिये अमीतक अन्तश्चेतना (= 
अधिकतर तो मचुष्यके वशके बाहरकी ही वस्तु समझी जाती है । ४४ E 
पर यद्यपि हमें अचेत मनपर सीघे-सीघे अनुशासन करने या उसपर ड 
प्रभाव डाळनेकी युक्ति अमीतक ठीक नहीं माम है, फिर भी | 
अन्तञ्चेतनाके विषयमें हमें मनोतिज्ञानसे कुछ अत्यन्त ही उपयोगी 
बातोका परिचय मिळता है जिनका निचोड़ नीचे दिया जाता है-- 

( १ ) अन्तश्चेतना अपने मूलधनके लिये उस बिचार सामग्री- 
पर निर्भर रहती है जो सचेत मन अपने प्रयाससे संगृहीत करता है । 

( २ ) मनुष्य अपने सचेत मनको जैसा बनाता है वैसा ही 
उसका अचेत मन भी आप-से-आप बन जाता है । 

( ३ ) सचेत मन और अचेत मन परस्पर एक दूसरेपर 
प्रभाव डालते हैं और इस क्रिया-प्रतिक्रियासे हमारे समस्त मनका 
या तो उत्थान हो सकता है या पतन । 

( ४ ) चेतन मनके समान ही अन्तर्‍चेतनाका संचालन भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj मानसिकं ation Chennai and eGangotri 
3 मानसिक दक्षता, ˆ 


[.अ०६ 
उसी भावना शक्तिसे होता है जो इच्छा, अमिरुचि या उत्साहके 
रूपमें प्रकट होती है | 

( ५ ) अन्तर्मनपर, विशेषकर निद्रावस्थामें, सीघे-सीघे भी प्रभाव 
डाला जा सकता हैं। 

( ६ ) अन्तरचेतनाका अधिकतर क्रियात्मक काम उस समय 
होता है जब कि सचेत मन या तो आराम करता होता है या 
किसी विभिन्न प्रकारके कार्यमें लगा होता है । 


४, अचेत ओर सचेत मनका परस्पर सम्बन्ध 


' गह तो अचेत मनकी परिमाषाहीसे स्पष्ट हो जाता है कि 
उसके पास विचार, भावना तथा संकल्पकी सामग्री प्राप्त करनेके. 
लिये चेतन मनके सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है | उसका जो 
कुछ भी सम्बन्ध बाह्य जगतूसे होता है वह सचेत मनद्वारा ही होता 
है । चूँकि अन्तश्चेतना मानसिक विचार सामग्रीके ल्यि. सचेत मन- 
हीपर अवछम्बित है, इसलिये यह निष्कर्ष निकळता है कि यदि 
आप अपने अचेत मनको शिक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिये 
सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप अपने सचेत मनको शिक्षित 
करें | अगर आप अपने अन्तर्मनको अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने 
मानसिक चेतन जीवनको अच्छा बनानेका प्रयत्न कीजिये । अग 
आप अध्ययन, वार्तालाप या. पर्षटनद्वारा अपने चेतन मनको नये 
अनुभव या नया ज्ञान प्रदान करते हैं, अगर आप चिन्तन, मनन और 
एकाग्रताद्वारा अपने सचेत मनको. सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ बनानेका 
प्रयत्न करते है, तो आप देखेंगे कि चेतन मनके साथ-साथ अन्तश्चेतना | 
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भी उन्नति करेगी । सचेत मनके क्रियाशील रहनेसे कुछ फल तो 
शीघ्र. ही प्रत्यक्ष खूपसे प्राप्त हो जाते हैं, पर इस प्रयासके जो. 
परिणाम अदृश्य रूपसे होते हैँ वे भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
होते, क्योंकि चेतन मनका विधिपूर्वक किया हुआ प्रयास अन्तर्चेतना- 
को सामग्री पहुँचाता है, उसमें आवेशा पैदा करता है और 
उसे बल प्रदान करता है । आप सचेत मनद्वारा जो अपरिपक 
बिचार-सामग्री अन्तश्चेतनाके अंदर भेजते हैं वह आपको परिपक्क 
रूपमें वापिस मिल जाती है | अगर आप जाग्रत्‌ अवस्थामें अपनी 59 
योग्यता बढ़ानेका प्रयत्न करते रहें तो आपकी अन्तरंचेतना भी वैसा ह = 
ही करके आपके कार्यमें सहायता देगी । अंचेत मन एक प्रकारसे ८ + 
. सचेत मनका प्रतिबिम्ब खरूप है । यदि जाग्रत्‌ अवस्थामें शुभ ६; |: 
बिचांरोंका चिन्तन, अच्छे मनोभांबोका हृदयमें समावेश और अच्छे ' 
संकल्प किये जायँ तो वे अन्तश्चेतनामें पहुँचकर बहुत सूकष्मूपसे 

छाम पहुँचायेंगे । इसके विपरीत, अगर आप अपने चेतन मनमें 

चिन्तां, भय, क्रोध, इर्षा, घ्रृणा या इसी प्रकारके दूसरे नकारात्मक 

भाको स्थान देते हैं, या उसमें सस्ता और रदी माळ ही भेजेंगे, 

तो आपके सचेत मनके साथ-साथ अचेत मन मी संकीर्ण, दुर्बळ 

और विकृत हो जायगा । मनोविज्ञानका यह एक नियम है कि 

अव्यक्त मन वैसा ही हो जाता है जैसा कि सचेत मन । वास्ते 

बाह्य और अन्तर्मन एक दूसरेसे मिलकर काम करते हैं । यदि 

सचेत मन बाहरसे त्रिचार-्सामग्री जमा करके उसका चिन्तन, 

मनन और विश्लेषण करता है, तो अन्तरचेतना उसीको सुक्ष्म 

रूपमें परिवर्तित कर देती दै, पुराने विचारोमें नये सम्बन्ध ढूँढ़ 
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निकालकर नये-नये' विचारोंका उत्पादन करती है । जो विचार 
सचेत या बहिर्मुख मनद्वारा आपकी अन्तश्चेतनाके अंदर पहुँचते हैं, 
चे वहाँसे नये-नये रूप धारणकर बाहर निकलते हैँ, या यों कहिये 
कि बाहरसे आये इए विचार अन्तझ्चेतनाके खेतमें बीजका काम करते 
हैं और उन्हीं बीजोसे अन्तश्चेतनाकी उपजाऊ भूमिं भाँति-भाँतिकी 
रॅग-बिरंगी पत्ती और डाळी, फूल और फलकी फसल पैदा करती 
है जो अवसर पाकर सचेत मनमें प्रकट हो जाती है, और यह 
. तो स्पष्ट तथा निश्चय है ही कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल 


. “भी होगा । 
५, अन्तश्चेतना और रुचि 

यदि सचेत मनके परिश्रम करनेसे अचेत मनको वह सामग्री 
. प्राप्त होती है जिससे कि अन्तस्चेतना अपना कार्य सम्पादन करती 
है. तो उसे अपने कामके लिये आवश्यक सामर्थ्य उस भावना शक्ति 
या आवेरासे मिळती है जो इच्छा, रुचि या उत्साहके रूपमें प्रकट | 
होती है । अन्तश्चेतनाको प्रेरित करनेवाळी शक्ति किसी विषयमे 
तीव्र अभिरुचि या किसी प्रश्‍नको हळ करने या किसी फळको प्राप्त | 
करनेकी उत्कठ इच्छसे उत्पन होती है । जीवनमें एक हृदयग्राही 
उद्देश्य या महत्त्वाकांक्षासे जितना उत्तेजन अन्तचेतनाको मिळता है. 
उतना अन्य किसी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकता | कुछ समय बाद : 
आपके जीवनका उद्देश्य. अनमिभूत हो जाता है अथवा चेतनामें नीचे 
दब जाता है पर इससे उसका प्रभाव कम नहीं होता बल्कि कुछ 
बढ़ ही जाता है । ऐसी हाळतमें आप अपने जीवन-उद्देश्यको दूसरों- | 
पर जताते नहीं फिरते और कमी-कमी तो ऐसा हो जाता है कि आप 
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को इस बातका बिल्कुल ध्यान ही नहीं रह जाता कि आपके 
जीवनका कोई विशेष उद्देश्य भी है । परंतु वास्तबमें आपका 
उद्देश्र आपकी अन्तश्चेतनामें संनिहित हो जाता है और वह उसे 
कमी नहीं भूलती । प्रेम और उत्साहसे प्रेरित होकर अन्तश्चेतना 
आपके जीबनोद्देश्यंकी पूर्तिके लिये एक चुम्बकका काम करती. 
है | वह पिछले दिनोंकी घटनाओंमेंसे अपने कामकी वातोंको खींच- 
कर निकाल लेती है | आपकी निद्वावस्थामें अन्तश्चेतना इन पदार्थों- 
को सुव्यवस्थित करनेमें लगी रहती है और जब सबेरे सोकर उठनेपर 


ह 


c वः 
आपको एक नया विचार मिल जाता है, तो आपको आश्चय होता. "घ्य 


है कि यह वही विचार है जिसकी खोजमें आप इतनी मुद्दतसे थे 
और आपको यह पहले क्यों नहीं सूझा । अगर आपको अपने अचेत 
मनकी शक्तियोंको सुव्यवस्थित और परिवर्धित करनेकी कामना हैः 
और आप चाहते हैं कि अपनी अन्तर्चेतनासे पूरा-पूरा लाभ उठाये; 
तो जैसा कि रुचि-सम्बन्धी अध्यायमें बताया गया है, आपको उचित है 
कि अपने चेतन मनको एक उत्कृष्ट उद्देशयसे मर दें और उसीको 
- चरितार्थं करनेकी धुनमें लग जाये । 


६, अन्तश्वेतना और आत्म-स्रचना 
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अन्तर्चेतनापर प्रभाव डाळनेका एक और तरीका है. जिसकी 


` आजकलके मनोवैज्ञानिक बडी सिफारिश करते हैं । हमारा संकेत 


उस क्रियाकी ओर है जिसे आत्म-सूचना (Autoऽ५९४९ऽ६।००)बहते हैँ 


संक्षेपमे इसकी विधि इस प्रकार है कि पहले यह निश्चय कर लिया 
जाय कि अन्तश्‍्चेतनाको किस विशेष बातकी शिक्षा देनी है । 


मा० द० ७-८ 
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किर उस बातमें सफलता पानेके विचारको वार-त्रार दुहराया जाय, 

विशेषकर रातको सोनेसे पहले । इस क्रियाको थोडे दिन करनेके 

बाद आप देखेंगे कि जिस बातकी अभिलाषा आप कर रहे थे, जिस 

सफलताका खप्न आप देख रहे थे वह चरितार्थ होकर प्रत्यक्षरूपसे 

आपके सामने आ जायगी । 

. आत्मसूचनाका अभ्यास इस सिद्धान्तपर अवळम्वित है कि 

कोई. भी विचार जिसपर बार-बार ध्यान दिया जाता है वह भावना 

` और इच्छसे मिश्रित होकर उत्तरोत्तर प्रतरळ होता जाता है, यहाँतक 
कि वह अकस्मात्‌ कार्यरूपमें व्यक्त हो जाता है | कोई कार्य बार: हू. 
बार किये जानेसे आदतके रूपमें परिपुष्ट हो जाता है। और , 
* “६आदतोंका समूह ही चरित्र है । चेतन मन या अन्तश्चेतनाकी कोई 

भी शक्ति ऐसी नहीं जिसे आत्म-सूचनाके अभ्यासद्वारा परिवरद्धित न 

किसा जा सकता हो | यह कोई तान्त्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक 


ठोस वैज्ञानिक क्रिया है जिसकी सफल्ताके अनेकों उदाहरण 
मिलते हैं । 


आत्म-सूचना या आत्मग्रेरणाका मुख्य नियम यह है कि आप 
जैसा बनना चाहते हों वैसे ही बिचारोंसे अपने हृदयको भर 
दीजिये । विचार ही शक्ति है | मनुष्यकी अतस्थाएँ उसके विचारोके 
फळ है । मनुष्य जो कार्य बासते सम्पादन करना चाहता है, 
उसका आविर्भाव सबसे पहले त्रिचारमें होता है; क्योंकि मनुष्यका 
भाग्य उसके मानस क्षेत्रमें ही छिपा है । इस्यसंसारमें प्रकट होनेसे 
पहले हर चीज मानसिक जगं प्रकट होती है | यदि हम किसी पदार्थको 


४ 
~ 
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अपनी. मानसिक सुष्टिमें अच्छी तरह निर्माण कर ळें, तो 
इर्य सृष्टिमें भी हम उसे अच्छी तरह वना सकेंगे । मनुष्यक्के मनें 
उठनेवाले विचार चुम्बक हैं जो अपने ही समान पदार्थों, परिस्थितियों 
और फळोंको आंकॉर्षत करते हैं | | 

यदि आप शूर-त्रीर बनना चाहते हैं तो आप निर्भयता और 
बहादुरीहीक्रे त्रिंचारोको अपने मनमें आने दीजिये। निश्चय करे 
छीजिये कि आप किसी बात या किसी व्यक्तिसे न डरेंगे । किसी 
ग्रकारकी शंका, दुर्वळता या डरकी भावनाको मनमें कदापि न प्रवेश रस णः 
करने दीजिये, बजाय उनके साहस, वीरता और नि्मीकताके 
्रिचारोंसे मनको भर दीजिये । इसी प्रकारके त्रिचारोंकी हर रोज [2 ८ 
पुनरावृत्ति कीजिये तो. आप देखेंगे कि वीरताके कैसे मूल्यवान्‌ E 
और त्रिलक्षण जौहर आपकी आत्मामें उत्पन्न हो जायेंगे न केवळ "६ 
शारीरिक और. नैतिक बल्कि मानसिक शक्तियोंकी भी इद्धि इसी हक 
तरहसे की जा सकती है। . ; 
` मनको उपयुक्त त्रिचारोसे भर देनेके अतिरिक्त आत्म-सूचनाद्वारा 
मानसिक उन्नतिके लिये यह परम आवश्यक है कि अपनी भावना- 
संम्बन्धी परिस्थिति और प्रवृत्तिको भी आप ' उसीके अनुकूळ 
बना ळें | 
७, आत्मसूचना ओर अभिलाषा 

. आत्म-सूचनाको गुणकारी बनानेके लिये सर्वप्रथम जिस चीज- 
की आवश्यकता है वह है अमिळाषा | मानसिक शक्तियोंकों उन्नति 
करनेका प्रन ही तब उठेगा जब कि हृदयमें ऐसा करनेकी अभिलाषा 
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हो । मतुष्यकी अमिलाषाओंमें गजबकी शक्ति भरी हुई है । हमारी । 
हार्दिक अमिलाषा हमारे अन्तर्बलको उत्तेजित करती है । वे हमारी 
शक्तियोंको जोर देती हैं और हमारी योग्यता बढ़ाती हैं | वे मनकी 
बिखरी हुई शक्तियोंको एकत्रित करके एक विंधय या पदार्थपर 
केन्द्रित करती हैं जिसके कारण उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता 
है | चेतन मनकी अ््ू-विंकसित शक्तियोंको परिद्धित करनेके लिये 
और अचेत मनकी सोई हुई शक्तियोंको जगानेके लिये अमिलाषाके 

` ` समान दूसरी युक्ति नहीं | उच्चामिळाषा पहले आत्म-प्रेरणाके रूपमें 
) ` परिणत होती है और फिर सिद्धिके रूपमें | इसका यह अभिप्राय नहीं _ 
_ 5 कि सफलता या उन्नति करनेके लिये केवल हवाई किले बनाना हीं 
"काफी है । इसका अर्थ तो यह है कि सफलता प्राप्ति या उन्नति करनेके 
लिये आप जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं उसका असर उच्चामिलाषासे 
बहुत बढ़ जाता है । यदि प्रयत्न है ही नहीं तो अमिलाषा 
` बढ़ायेगी किसे £ बिंदीको किसी संख्यासे गुणा किया जाय, 
फल बिंदी ही होगा | अतएव यह स्पष्ट है कि बिना प्रयत्नके 
अमिलाषा निकम्मी ही रहती है। कारीगर मंकान बनानेसे पहले 
उसके नक्दोको अपने मनमें स्थिर कर लेता है, फिर उसीके 
अनुसार उस मकानका निर्माण करता है । सुन्दर और भव्य 
मकान बनानेके पहले वह अपने मानसिक क्षेत्रमे उसकी सुन्दर 
और मन्य” इमारत खड़ी कर लेता है, इसी तरह जो कुछ कार्य हम 
करते हैं, पहले उसकी सृष्टि हमारे मनमें होती है, और बादमें वद. 


दृश्य-रूपमें आती है | हमारी अभिलाषाएँ, हमारी कल्पनाएँ, हमारी 
जीवनरूपी इमारतके मान-चित्र हैँ | पर यदि हम उन कल्पनाओंकों 
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सत्य करनेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करेंगे तो उनका मानचित्र मात्र 
ह्वी रह जायगा | 8: 

८, आत्म-ख्चना और दृढ़ संकल्प 

आत्म-सूचनाका दूसरा मूलतत्त्व है दृढ़ संकल्प | जिस गुण 
या सफल्ताको आप प्राप्त करना चाहते हों उसपर आपको अपना 
पूरा-पूरा अधिकार समझना चाहिये कि वह चीज आपके लिये ही 
जनी है । इस प्रकारके विचारसे आपमें एक ऐसा अलौकिक बल 
आ जायगा जिससे आपके उद्देश्यकी सिद्धिमें बड़ी सहायता मिलेगी। 
आपको इस बातका पूरा विश्वास होना चाहिये, आपको सदा यही 
सोचते और समझते रहना चाहिये कि आप खस्थ हैं, आप बल्वान्‌ 
हैं, आप प्रतिदिन उत्तरोत्तर मानसिक और नैतिक उन्नति करने जा 
रहे हैं, आप सुखी और सम्पन्न हैं । इस प्रकारके सोचने और 
समझनेका परिणाम यह होगा कि आपके जीवनमें इन बातोंका 
आपसे आप विकास होने ळगेगा | आप बार-बार यह कल्पना कीजिये 
कि जिस सुख, समृद्धि या उन्नतिकी आपको कामना है वह वास्तवे 
आपे वर्तमान है, जिस गुणकी आपको अभिलाषा है उसे सचमुच आपने 
अहण कर लिया है | ऐसे ब्रिचारोसे मनको भर देनेसे आप अवश्य 
ही सुख, सफलता और उन्नतिकी ओर अग्रसर होंगे; क्योंकि संसार- 
का नियम है कि मनुष्य जो कुछ अपने सम्बन्धमें सोचता है वैसा 
ही-बन जाता है । 

९, आत्म-छचना और आत्म विश्वास 
आत्म-सूचनाका तीसरा आवश्यक तत्त्व है. आत्म-विश्वास; 
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यह भरोसा कि हमें निःसन्देह ही सफलता और विजय प्राप्त 
होगी, हम अपने अभीष्ट ध्येयतक शीघ्र ही पहुँचेंगे । हमारी 
जितनी मानसिक ओर शारीरिक शक्तियाँ हैं, आत्म-विश्‍वास उन ' 
सबका सरदार है । वह खुद जो कुछ करता है वह तो 
करता ही है, पर साथ ही साथ वह हमारी सारी शक्तियोंको भी 
दुगुना और तिगुना बल पहुँचाता है | सबसे पहले तो आत्म-विश्वास 
मार्ग-प्रदशन करता है | तब उसके पीछे-पीछे और शक्तियाँ चलती 
हैं | जबतक आत्मत्रिशवास-रूपी सेनापति आगे नहीं बढ़ता, तब- _ 
तक और सव शक्तियाँ चुपचाप खडी उसका मुँह ताका करती हैं। | 
... पर जब आत्म-विज्नास अपना पूरा-पूरा काम करने लगता है तब 
बिल्कुल दबी हुई शक्तियाँ भी उठ खड़ी होती हैं और हमें आप-से- 
आप ले चळकर सफलता तथा विजयतक पहुँचा देती हैं | आत्म: 
सूचनाको गुणकारी बनाना हो तो अपने हृदयको आत्मत्रिशवाससे 
भर दीजिये | ऐसा विचार भूलकर भी मनमें न छाइये जो संद्रेह 
या संदिग्धताका सूचक हो; क्योंकि ऐसे त्रिचारोंसे मनकी राक्तियाँ . 
क्षीण होती हैं | संशय बड़े घातक होते हैं । वे मनुष्यकी उत्पादक 
शक्तिको नष्ट कर देते हैं और उसकी अमिळाषाको पंगु और शक्ति- 
हीन बना देते हैं । जैसा मनुष्यका भ्रात्म-बिख्ास होता है उससे 
बढ़कर वह कोई काम नहीं कर्‌ सकता | मनुप्यकी योग्यता चाहे कितनी. 
बढ़ी-चढ़ी क्यों न हो, पर फळ उसे उतना ही मिलेगा जितनी 
योग्यताका वह अपनेको . समझता होगा | यदि मनुष्य अपने आत्म- 
वासको. दृढ़ करता रहे, यदि वह इस बातको मानता रहे कि 
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उसमें ऊँची शक्ति और योग्यता है तो इससे उसकी मानसिक 
शक्तियोंपर वड़ा ही उदार और दिव्य प्रभाव पड़ेगा । 


१०, आत्म-सचना और आद्या . 

आत्म-सूचनाका चौथा मूल तत्त्व है सदाद्ा । सफलता 
और त्रिजयकी पूरी आशा करनेका अर्थ यह होता है कि हमारा मन 
अपने ध्येयले एक अदृश्य, पर निकट-सम्बन्ध . स्थापितः कर लेता 
है, वह ऐसी परिस्थरितियोंको अपनी ओर आकृष्ट करता है जो 
उसके उद्देश्यको चरितार्थ करनेमें सहायक होती हैं । सदाशा «हीं 
मानो मनुष्यका वास्तविक जीवन है । सुख और सफलता प्राप्त 
करनेके लिये जिन तत्ततोंकरी आवश्यकता होती है, -वे सव सदाद्यामें 
बीजरूपसे वर्तमान रहते हैं | सचेत या अचेत मन . दोनोंहींकी 
शक्तियाँ सदाशाहीके वाताबरणमें प्रफुल्लित या बिकसित' होती 
हैं | हम वही पाते हैं जिसकी हम आशा करते हैं | यदि'हम किसी 
चीजकी आशा न करें तो हमें कुछ भी.न मिलेगा, जैसे नदी अपंने 
उद्‌गम स्थानसे ज्यादा ऊँची नहीं उठ सकती । जिस ओर मंचुष्य 
अपना मुँह करेगा उसी दिशाको वह जायगा । असफलता, न्यूनता 
या हुर्वळताकी ओर मुँह करनेसे आपकी गति भी इन्हींकी ओर 
होगी | अपने हृदयमें सदा यह भाव रखिये कि आप्‌ सफलता; 
त्रिजय, उन्नति, सुस्वास्थ्य और परोपकारके लिये बनाये गये हैं, 
और उनसे आपको कोई वश्चित नहीं रख सकता । इसी तरहके 
आशामय उद्गारोंको बराबर दुहरानेकी आदत डालिये । इससे 
आपके मनमें एक उत्पादक शक्ति आ जायगी जो मनोत्राज्छित फळ 


प्राप्त करनेमें आपकी बड़ी सहायता करेगी। -. ' "| 
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११, मुख्य विचारको बार-बार दोहराना 
आत्म-सूचनाका मूल सूत्र बार-बार यह विचार करना हू | 
कि मैं दिन-प्रतिदिन हर प्रकारसे उन्नति करता जा रहा हूँ । इस 
'बिचारको परिपुष्ट करने और सफल बनानेमें अभिलाषा, कल्पना, ' 
दृढ़निरचय, आत्म-विद्वास और सदाशासे सहायता लेनी चाहिये। 
ऐसी - भावनाओंसे आत्मसूचनाकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है।. 
आत्म-सूचनाकी . क्रियाका अभ्यास दिनमें कई बार करना चाहिये; 
पर इसके लिये सबसे उत्तम समय रातमें सोनेसे ठीकं पहलेका 
' है । यह वह समय होता है जब चेतन मन अपना काम खयं बंद 
`¦ करके उसे अचेत मनको सुपुर्द कर देता है। सोते समय जो 
संदेशा चेतन ममंद्रारा अचेतन मनमें पहुँचाया जाता है, वह रात- 
भर. अन्तरचेतनाके भीतर काम करता रहता है और उसकी शक्तियोंको 
स्फूर्ति देता है । आधुनिक विज्ञान हमें निश्चित रूपसे बतलाता है 
कि हमारी बहुत-सी नैतिक शिक्षा और चरित्र-गठन निद्रावस्थामे 
आपसे आप अज्ञात-रूपसे हुआ करता है | बात यह है कि सोनेके 
समय हमारे मनकी जो अवस्था रहती है वही बराबर प्रातःकाळ- 
तक'बनी. रहती है | उस समय जो भाव हमारे मनमें रहते हैं वही 
रातके समय अपने आप हमारे अचेतन मने परिपुष्ट होते रहते हँ । 
इस लिये यदि हम सोनेके समय अपने विचार पवित्र, शान्त और 
उच्च कर ले तो हमारे शरीर तथा आचरणपर उसका जो असर 
होगा, उसका अनुमान विज्ञ जन सहज ही कर सकते हैं । सोनेके 
पहले लगातार कुछ दिनोंतक जिन लोगोंने किसी आदर्शका चित्र 
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अपनी मानसिक दृष्टिके समक्ष रक्खा है | वे खयं भी उस आदरी- 
तक पहुँच गये हैं । पाइचातत्य देशोंमें ऐसे अनेक सजन मिलेंगे 
जिन्होंने इस प्रकारका अभ्यास करके अपने खास्थ्य तथा आचरण 
आदिमें आशचर्यजनक उन्नति कर ली है | 


मनोवैज्ञानिकोका कहना है कि रात्रिको सोनेके समय प्रत्येक 
व्यक्तिको अपना मन झुम तथा उन्नत और प्रसन्नतापूर्ण ब्रिचारोसे 
भर. लेना चाहिये और अच्छी-अच्छी तथा शुभ बातोंकी आकांक्षा ड दः 
करनी चाहिये । मनमें यह भाव रखना चाहिये कि हम शीघ्र बहुत “ ७ 
सम्पन्न--सुखी एवं शक्तिशाली बन जायेंगे | अपने मनके सामने र 
अपना आदर्श रखना चाहिये | जिस महात्मा या महानुभावका ६. | 
चरित्र हमें बहुत अच्छा छगता हो उसके आचरणोंका स्मरण और > 
मनन करना चाहिये । बड़े-बड़े लोगोंके हृदयकी त्रिंशाळता, 
उदारता, सहनशीलता, विद्वत्ता, बहुज्ञता इत्यादिका स्मरण करना 
चाहिये और इस बातकी आकांक्षा करनी चाहिये किं हम भी वैसे 
ही बनें | थोड़े ही दिनके अम्यासके उपरान्त आप देखेंगे कि आपकी 
मानसिक अबस्थामें बहुत बड़ा और बहुत ही छम परिवर्तन हो गया' 
हवै । जब रातको सोनेके समय जीवनका आदर्श आपकी. दृष्टिके 
सामने होगा तो दूसरे दिन उस आदर्शकी ओर आप अवश्य ही कुछ- 
न-कुछ अग्रसर होंगे । 

आत्मसूचनाको प्रभावशाली बनानेका एक और उपाय है | वह 
यह कि आप जो निश्चय करें उसे केवळ मनहीमें न रक्खें, बल्कि 
उसका मुखसे भी उच्चारण करें । केवळ मनमें सोची हुई सूचनाओं- 


० 
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का तो प्रभाव आपपर पड़ता ही है पर जिस सूचना या निशचयको 
आप अपने-अपने सुखसे भी उच्चारण करते हैं उसका आपपर विशेष 
और स्थायी प्रभाव होता है | मनुष्यकी बहुत-सी सोयी इई शक्तियाँ 
इसी प्रकार जोरसे उच्चारणं किये हुए निरचयोंद्रारा जाग्रत्‌ की जा 
सकती हैं । यदि मनमें किये हुए निशचयमें आप मौखिक उच्चारण 
भी मिला दें और उसके शब्द आपके मुँहसे निकलकर आपके कानों- 
मे प्रबेश करें, तो आपपर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जायगा। 
अपनी दुबळताओं और ज्रुटियांका निवारण तथा अपनी मानसिक 
'शक्तियोंकी उन्नति इस क्रियासे बहुत सहजमें हो सकती 'है। 
पारचात्त्य देशामें बहुतसे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रक्रियासे 'वहुत 
अधिक लाम उठाया है | वे मानो अपने आपसे बातें करते हैं और 
` अपने सम्वन्धमें उन्हें जो कुछ कहना होता है बे अपने आपसे ही 
कह लेते हैं । इस प्रकारके आत्मगत परामर्शका प्रभाव वैसा ही 
हितकरं होता है जैसा किसी मित्र या महात्माके उपदेशोंका । इस 
प्रक्रियासे मनुष्यकी मानसिक और नैतिक दोनों प्रकारकी उन्नति हो 
_ सकती है, क्योकि वह कामनाओंको पूरा करती है, व्यक्तिगत दोषों 
को दूर करती है और राक्तियोंको बळ और स्पन्दन प्रदान 
करती है 


जव किसीको इस प्रकार अपने आपसे बातें करनी हों तर्ब 
उसे. जन-समूहसे दूर ऐसे एकान्त स्थानमें चळा जाना चाहिये जहाँ 
वह खतन्त्रतापूवक अपनेसे बातें कर सके। ऐसी जगह पहुँचकर सोचता 
चाहिये कि हममें कौन-सी त्रुटि है | अथवा हमारी कार्य-सिद्धिमे 
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कौन-सी बात बाधक है । जिस काममें लगे हों उसके सब अंगोंपर अथवा 
अपनी वर्तमान आवश्यकताओंपर त्रिचार करना चाहिये और उनके 
सम्बन्धमें अपना कर्त्तव्य .निश्चित करना चाहिये | जब कर्तव्य 
निश्चित हो जाय तो अपने आपको यह निश्चय सुनाना चाहिये और 
अपनेको आऋयवा आदेश देना चाहिये । इस प्रकार एकान्तमें जोर- 
जोरसे अपने आपको सुनाकर आप जो उपदेश या परामर्श अपनेको 
देंगे उसका शुभ और आश्चर्यजनक परिणाम आपको थोडे ही 
दिनोंमें दिखायी देगा । 


कुछ पाठकगण शायद ऊपरकी पंक्तियोंको मजाक समझकर | 


हँसे । पर वास्तत्रमे इस बातके अनेकों उदाहरण हैं कि संसारमें छोटा 
या बड़ा कोई ऐसा व्यक्तिगत दोष नहीं है जो इस प्रकार एकात्तमें 
अपने आपको उपदेश देकर दूर न.किया जा सकता हो । आवश्यकता 
केवल दृढ़ निश्चय और अम्यासकी है । मान लीजिये कि एक मनुष्य 
बहुत शरमीला है और चार आदमियोंके सामने जानेमें और-उनसे 
बातचीत करनेमें उसे बड़ा संकोच होता है । अब यदि वह एकान्तमें 
बैठकर अपने आपसे कहने छगे कि यह बड़ा भारी दोष है और उसे 
. चह अवश्य ही दूर करेगा और सबके सामने खुळकर बिना शरमाये 
हुए बातचीत करनेकी योग्यता प्राप्त करेगा, तो सचमुच उसका यह 
दोष बहुत शीघ्र ही दूर हो जायगा | इसी प्रकार दूसरे दोष भी 
दूर किये जा सकते हैं । 


. भारतीय साहित्यमें इसे “जप? कहा है, यथपि इसका ' रू 


. अब विकृत हो गया है, .हम जो. मुँहसे बड़बड़ाते हैं, उसके . पीछे. 
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| ही जा सकता है, पर वैज्ञानिक प्रयोगोंसे यह सिद्ध होता है कि 


३5१-३३5 


` है । हिपनाटिज्मका तो सारा काम ही इस सिद्धान्तपर निर्भर है कि 
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कोई मानसिक क्रिया नहीं होती, जपका अर्थ कुछ और 
होता है और हमारे त्रिचार कहीं और हवा खाते हैं. | पर यदि ठीक 
ढंगते जप किया जाय, अर्थात्‌ जो हम सुंढसे कहें वही मनां 
सोचते रहें, तो फिर इसका प्रभाव आरचर्यजनक होगा । भगवरू- 
गीतामें लिखा है. कि जप सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है । यज्ञसे समी कुछ मिड 
सकता है | | 
१२, निद्रावख्ामें अचेतमनपर प्रभाव डालना 
जाग्रतू अवस्थामें तो अचेतमनपर सचेतमनद्वारा प्रभाव डाळ 


निद्रावस्थामें अन्तरचेतनापर सीघे-सीघे ही, प्रभाव डाला जा सकता 


निद्रावस्यामे अचेतमनको आदेश देकर उससे काम लिया जा सकता है| 


डाक्टर वोरस्टरका दृढ़ विश्‍वास है कि सोते हुए बालव 
शिक्षा देकर सहज ही उनके चरित्रको सुधारा जा सकता है | 
उनकी सलाह है कि जब बाळक सोया हो उस समम उसे बहुत धीरे 
धीरे अच्छेअच्छे उपदेश देने चाहिये | उससे कहना चाहिये कि 
तुम अघुक-अमुक दोष छोड़ दो और अपना आचरण अमुक रकार 
सुधार लो | उनका कहना है कि सोये हुए बाळकोंसे यदि धीरे 
धीरे बात कही जाती है तो उससे उनकी निद्रा तो मंग नहीं हो| 
पर जो कुछ उनसे कहा जाता है उसे वे अचेतमनकी सहायता 
बहुत अच्छी तरह सुन लेते हैं और केवल सुन ही नहीं लेते; 
समझ लेते हैं और ग्रहण भी कर छेते हैं तथा बादमें उसके अबु 


न 
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आचरण करते हैं । जो बात बच्चाँसे निद्रावस्थामें कहनी हो बहुत धीरे- 
` धीरे कई तरहसे और खूब समझा-बुझाकर कहनी चाहिये। डा० वोरस्टरने 
अपने अनुभवोंका वर्णन करते इए लिखा है कि उन्होंने बहुतसे 
बाळकोंकी बुरी आदतें छुडायी हैं और उन्हें अच्छे मार्गपर लगाया 
है | इससे डरनेवाले बच्चोंने डरना छोड़ दिया, झूठ बोलनेवाले 
लड़कोंने झूठ बोलना और क्रोध करनेवाले बाढकोने क्रोध करना 
छोड़ दिया । यहाँतक कि हकलाकर बोलनेवाळे वच्चोंने हकछाना भी , “> 
छेड़ दिया । > FE 
प्रायः सभी देशों और जातियोंमें यह रिवाज है कि बच्चोंको इ 
सुळानेसे पहले हर प्रकारसे प्रसन्न करते हैं । हमारे यहाँ भी बालकोंको चट | रे 
सोनेसे पहले अनेक प्रकारकी अच्छी-अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ और पट [£ 
लोरियाँ आदि झुनानेकी प्रया है । पढ़ी-छिखी या समझदार माताएँ 
सोनेसे पहले अपने बच्चोंको नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे उपदेश देती 
हैं, महापुरुषोंकी कथाएँ सुनाती हैं और उनमें शुभ कामनाएँ तथा 
श्रेष्ठ भावनाएँ भरनेका प्रयत्न करती हैं. | कोमळ हृदयवाले बाळकोंपर 
इन सब बातोंका बहुत अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है। सोनेसे 
पहले जो बातें सुन लेते हैं वे निद्रावस्यामें उनकी अन्तश्चेतनापर 
दृदृतापूर्वक अंकित होने लगती हैं और बाळकोंके भावी जीवन तया 
आचरण आदिपर बहुत झुम प्रभाव डाळती हैं. । [ 
जो माताएँ. अज्ञान अथवा किसी दूसरे कारणसे ऐसा न करती . 
हों उन्हें उचित है कि अबसे सोनेके समय अपने बाळकोंको प्रसन्न ` 
करने और उन्हें अच्छी-अच्छी बातें बतानेका प्रण करें । इस प्रकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo व Chennai and eGangotri > 
११० मानसिक दक्षता [अ० ६ 


चह उन्हें जाग्रत्‌ अत्रस्थावी अपेक्षा निद्रावस्थामें और भी अधिक तथा 
उत्तम शिक्षा दे सकेंगी । जाग्रत अवस्थाओंमें दी हुई शिक्षाओ और 
उपदेशो आदिका वाळकोंपर पूरा प्रभाव पड़े या न पड़े, पर सोनेसे 
पहले दी हुई शिक्षाओं तथा उपदेशोंका अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ 
प्रायः देखा गया है | जागते हुए तो बच्चा किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया 
भी कर सकता है परन्तु निद्रावस्थामे उसके लिये किसी प्रकारकी 

` - ग्रतिक्रिय करना असम्भत्र हो जाता है और उपदेश तथा शिक्षाएँ 
उसके हृदयपर प्रत्यक्षरूपते और दृढृतापूर्वक अपना कार्य करती हैं। 
आजकल पाइचात्य देशॉमें तो इन बातोंने एक प्रकारसे एक शात्नका- 
रूप धारण कर लिया है | वहाँ केवल दुष्ट बालकोंके आचरण सुधारके 
छिये ही नहीं, बल्कि उनके अनेक शारीरिक रोगोंको दूर करनेके लिये 
भी इन तत्तोंका व्यत्रहार किया जाता है | यह कहना शायद 
अनावश्यक होगा कि जो माता-पिता अपने बच्चोंको मार-पीटकर या 
डरा-धमकाकर सुलते हैं, वह भारी भूल करते हैं । 


१३, अन्तश्चेतना और विश्राम 

जिस समय मनुष्य अपने चेतनमनसे काम लेता होता है 
उसका अचेतमन भी कुछ-न-कुछ काम करता रहता है | पर अन्त- 
सचेतनाको काम करनेका पूरा अवसर तभी मिळता है जब मनुष्यके 
सो जाने या आराम करनेके कारण उसका चेतनमन काम करना 
चंद कर देता है । इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अन्तश्चेतना वैसे 

तो सदा ही काम करती रहती है पर सोने या आराम करनेके समय . 
और भी जोरोते काम करने ळाती है | जब हमारा हृदय-पिंड सत्तर ह 


४ 
| 
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या सौ वर्षतक बिना रुके हुर्‌ बराबर काम कर सकता है तो इस 
बातके माननेमें किसीको क्या आपत्ति हो सकती है कि हमारे मनका 
यह भाग भी कमी विश्राम नहीं करता ? 

अगर हम अचेतमनकी शक्तियोंसे छाम उठाना चाहते हैँ तो 

` यह आवश्यक है. कि उसको पूरी तरह काम करनेका अत्रसर दें । 
यह तमी हो सकता है जब सचेतमन खयं काम करना बंद कर दे द 
और उसकी ओरसे अन्तश्चेतनाका कुछ समयके लिये अवकाश मिल °”, ‹ 
जाय । उदाहरणे जिये मान लीजिये कि आपको किसी गूढ़ विषयपर ठ 122८ 
सोच विचार करना है या किसी नयी विद्याका अध्ययन करना है और! 
इस काममें आठ घंटे छगानेका आपका इरादा है | क्या आपको ये आठे? & 
घंटे एक साथ ही, अथत्रा एक ही बैठकमें, या एक ही दिनमें, उस 
म्रश्‍नपर त्रिचार करनेमें लगा देने चाहिये या थोड़ा-थोड़ा करके तीन- 
चार दिनमें ? मनोविज्ञानवेत्ताओका कहना है कि उस मामलेपर एक 
दिनमें अधिक समय देनेकी अपेक्षा उतने ही समयका थोड़ा-थोड़ा . 
करके तीन-चार दिनोंमें ळगाना कहीं अधिक लाभदायक होगा । 
क्योंकि एक तो लगातार देरतक एक ही काममें लगे रहनेसे उस 
विषयकी ओर अभिरुचि कम हो जाती है जिससे उस विषयपर पूर्ण- 
रूपसे ध्यान देना कठिन हो जाता है । दूसरे देरतक मानसिक 
परिश्रम करनेसे मस्तिष्क थक जाता है जिससे उसकी शक्तियाँ 
शिथिल पड़ जाती हैं । पर तीसरी और बंडे महत्तकी वात यह है. 
कि लगातार चिन्तनमें तल्लीन रहनेसे अन्तश्चेतनाको चेतनमनकी 


3 * है.। 
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सहायता करनेका बिल्कुल अवसर ही नहीं मिळता । इसके त्रिपरीत, 
जब सोचनेकी अवधि कई दिनोमें बॉट दी जाती है. तो अचेत मनकी 
शक्तियोको विचारोमें उलट फेर; संस्लेषण, विस्लेषण करने और उनपर 
एक नवीन प्रकाश डाळनेका अवसर मिल जाता है । 


कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रसनके हळ करनेमे 
बहुत देरतक प्रयत्न करनेपर भी उसे हळ नहीं कर पाते । या 
किसी समस्यामें क्या करें यह निर्णय करनेका लाख प्रयास करनेपर 
भी समझें नहीं आता कि क्या करें | ऐसी अवस्थामें सिर धुननेकी 
अपेक्षा यह कहीं अच्छा होगा कि उस समय हम उस प्रश्‍न या 
्रसंगको मनके सामनेसे बिल्कुल हटा दें और एक दो दिन बीत 
जानेपर पुनः उसपर विचार करें | ऐसा करनेसे हम बहुधा देखेंगे 
कि कदाचित्‌ दूसरे ही दिन सबेरे उठनेपर हमारे प्रश्‍नका उत्तर 
स्पष्ट हो जायगा और हमारी समस्याका समाधान आप-ही-आप हमारे 
मनमें बिजळीके प्रकाशाकी रेखाके समान चमक उठेगा । 


१४, मानसिक कामको समुचित समय दीजिये 


किसी मानसिक काम करनेमें यह वड़ा उपयोगी नियम है किं 
उसे यथेष्ठ समय दीजिये चाहे उस समयमें आप उस त्रिपयपर 
क्रियात्मक मनन या चिन्तन न भी करते रहें | केवळ समय बीतनेसे 
बहुत-सी कठिनाइयाँ खतः दूर हो जायँगी | बहुतसे प्रश्‍नांका उत्तर 
आपसे आप समझमें आ जायगा, और बहुतसे नवीन विचार उत्पन 
हो जायेंगे जो समस्यापर प्रकाश डालेंगे | 
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किसी विधा या कला अथवा हुनरके सीखनेमें या किसी 
बातको कंठस्थ करनेकी क्रियामें जल्दबाजी करना या मस्तिष्कको 
जबरदस्ती ढकेळता मनोविज्ञानके नियमोके बिल्कुल बिरुद्ध है । ऐसा 
करनेसे अन्तश्चेतनाको काम करनेका अवसर नहीं मिळता । परिणाम 
यह होता है कि शिक्षार्थी जो कुछ भी सीखता है वह बिल्कुल उथला 
ही, अधकचरा और अस्थायी रहता है, सूक्ष्म तथा गूढ बातोंको मन 
देख ही नहीं पाता, और न बारीक अर्थांको समझ पाता है, जो 
कुछ वह सीखता है वह परिपुष्ट नही हो पाता और शीघ्र ही भूल 
जाता है । जो विद्यार्थी साळमर मेहनत न करके इम्तहानके निकट 
आनेपर रटाई करते हैं वे बडी भूल करते हैं । परीक्षामें चाहे वे मळे 
ही उत्तीर्ण हो जायैं पर न तो वे यथे योग्यता प्राप्त कर सकते हैं 
और न उनके मनका उतना बिकास ही होता है जितना कि होना 
चाहिये । चतुर विद्यार्थी फुरसतकी घड़ीको बेकार नहीं समझता, 
क्योंकि उस अवकाशसे न केवळ वह. अपने थके डर गनको तरो- 
ताजा कर लेता है बल्कि अपने अज्ञात मनको भी का 
अवसर देता है । पर साथ-ी-साथ वर्ह फुरसतकी घडीको इतना 
नहीं बढ़ा लेता कि साळके ग्यारह महीने तो एक लम्बा रविवार र 
जाये और इम्तहानके पहलेका एक महीना रठाई और ग 


"च ली 
लगाना पडे । & 7 
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सतह अध्याय 
एकाग्रता 
१, मानसिक दक्षताका आवश्यक अंग 
मानसिकदक्षता प्रधानतः दो बातोंपर अवलम्बित है, एक तो 
मनुष्यकी शक्तियोंकी ग्रबलता, दूसरे यह कि कितनी एकाग्रतासे वह 
फोममें लायी जाती हैं । एक व्यक्ति चाहे कैसा ही कुशाम्रबुद्धि क्यों 
नं हो, पर यदि वह अपने मनको इधर-उधर भटकने या भरपूर 
जोरसे काम न करनेकी आदत पड़ जाने देता है, तो वह दुनियाँमें 
अधिक कार्य न कर सकेगा । दोनों दशाओंमें मानसिक शक्तिका 
हास होगा और दिमागी एंजिनसे उतना पूरा-पूरा बळ न मिल सकेगा 
जितना पैदा करनेकी उसमें योग्यता है | अगर आप एक तेज 
बुद्धिवाळे व्यक्ति हैं तो एकाग्रता आपकी बुद्धिको और भी सहारा 
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देगी और प्रखर बनायेगी | अगर आपका जन्मम्राप्त दिमाग उतना 


अच्छा नहीं है जितना कि आप चाहते हैं, तब तो यह और भी : . 


आवश्यक है कि आप अपनी कमीको तन्मयताद्वारा पूरा करें | 
आपकी मानसिक शक्तियोंकी प्रबळता कुछ भी हो, एकाग्रता ,उनकी 
उपयोगितामें आश्चर्यजनक वृद्धि.कर सकती है । एक-विद्वानने खूब 
कहा है कि एक अद्भुत प्रतिभावाळे ब्यक्तिका वह विशेष गुण, जो 
और बातोंसे अधिक उसे जनसाधारण-से अळा करता है, उसके 
अवधानकी शक्ति ही है, जिसके द्वारा वह किसी पदार्थको अपने मनके 
सामने उस समय तक रख सकता है जब तक वह उसपर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता | शायद एक सूक्ष्म बुद्धिवाळे मनुष्य 
(2९0105 )का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह किसी चुने हुए 
विषयपर इच्छानुसार देरतक ध्यानको. छगाये रखनेकी क्षमता रखता 
है | मनको एकाग्र करनेकी सामर्थ्यसे ही सफलता और असफलता, 
अपूर्वं सिद्धि और सामान्यताका अन्तर पड़ जाता है | एकाग्रता 


योग्यताका प्राण है । रापप्रताष गया 


२, अवधानका अर्थ शोज रर (पु. पी.) 


यह समझानेकी शायद ही कोई आवश्‍यकता हो कि अवधान 
या ध्यानका क्या अर्थ है,. क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि किसी 


वस्तु अथवा विचारपर ध्यान देना किसे कहते हैं । ध्यान देनेका 


अर्थ है अपने चुने हुए पदार्थपर मनकी शक्तियोंकों कुछ समय 
तक ळगाना और उन्हें दूसरी चीजोंसे हृटा लेना | अवधानके 
प्रमावसे हमारे मनकी सामर्थ्य हमारे सोचनेकी महत्त्वपूर्ण और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Mo by Arya Samaj i या and eGangotri [ मढ 
बारीक बातोंपर एकत्रित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक 
आती शीशा सूरजकी किरणोंको किसी अभीष्ट बिन्दुपर केन्द्रित भी 
कर देता है | चेतना तमाम क्षेत्रपर समानरूपसे नहीं फैली रहती, 
बल्कि . रुचि, आबस्यकता या उचंगके अनुसार कभी एक विषयपर, 
कमी दूसरेपर इकट्टी हो जाती है | इसका यह अर्थ है कि साधारण 
चेतनामें मनुष्य सदा किसी-न-किंसी चीजपर ध्यान देता रहता है | 
हमारी चेतनाके क्षेत्रमे कोई-न-कोई पदार्थ हमेशा हमारा ध्यान 
अपनी ओर खाँचनेकी चेश करता रहता है; और एक चीजपर 
. ध्यान देनेका मतलब है ध्यानको बहुत-सी दूसरी चीजोसे हटा लेना 
` जिनपर कि ध्यान टिक सकता है । अवधान चेतना प्रवाहमेंसे कुछ 
विशेष पदार्थोको चुन लेता है और उन्हींपर जोर देता है और विचार 
` करता है । अवधान ही इस बातका निर्णय करता है कि क्षण-क्षणके 
बाद हमारी मानसिक शक्ति किंन चीजोंपर केन्द्रित होगी । 
ऊपरकी बार्तोसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अतधानमें दो 
क्रियाओंका समावेश रहता है, एक तो मानसिक किरणोंको किसी 
एक पदार्थपर एकत्रित करना और दूसरे चेतना-क्षेत्रके अन्य तमाम 
पदार्थासे उनको हटा लेना, अथवा उन पदार्थोको अन्धकारमय 
(8180८ ०५४) कर देना | जितनी पूर्णतासे यह दोनों क्रियाएँ की 
जामँगी उतना ही गहरा अवधान होगा | 
३, एकाग्रतासे लाभ 
( क) एकाग्रता मानसिक दक्षताको बढ़ाती है । 
नियन्त्रित (९००४४०।।९१ ) अवधानका पहला औरः सबसे 
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स्पष्ट लाभ यह है कि यह मानसिक क्रियाओको अपनी चरम सीमा- 
तक उन्नत करनेमें सहायक होता है । दूसरे उपायोसे अधिक, 
एकाग्रता ही मनकी गुप्त शक्तियोंको अभिव्यक्त करती है और 
उसकी परोक्ष क्षमताको प्रत्यक्ष कर देती है | हममेसे. बहुतोंको याद 
होगा कि किस तरह वचपनमें हम एक उन्नतोदर ताल ( C००५० 
1,८४४ ) द्वारा कागजके छोटे-छोटे टुकड़ोंको जळाया करते थे | जब 
सूरजकी कीरणें सीघे ही कागजपर पड़ती हैं तो धंटोंमें भी कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पैदा कर पाती हैं, सिवा इसके कि कागज 
शायद कुछ गर्म हो जाता है । पर जब सूरजकी रोशनीकी उतनी 


है तो कागज शीघ्र ही जळ उठता है । जो काम सूरजकी छितरी 
हुई किरणें घण्टों, शायद युगोंमें भी न कर पातीं, वह उनको एक 


वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि एक एकइ जमीनकी घासमें इतनी 
शक्ति भरी रहती है कि यदि उसे एक भाप-इंजिनके पिस्टन राड 
(015६01 7०4 ) पर केन्द्रितकर लिया जाय तो उसके द्वारा संसारकी 
सारी चक्कियों और मोटरोंका संचालन किया जा सकता है, परन्तु 
` बिखरी होनेके कारण वह व्यर्थ जा रही है । इसी तरह यदि 
मनकी झक्तियाँ बहुत-सी बातोंपर फैली रहें तो वे शायद ही कुछ 
कर सकें | अगर हम किसी पृष्ठ या प्रश्‍नको लिये उँघते रहें तो 


कदाचित्‌ एक घण्टे या एक दिनमें भी कुछ न कर पावें । इसके . 


बिपरीत, अगर हम मनको इधर-उधर भटकनेसे रोक छे और कमर 
कस कर पूरी शक्तिसे उसे कामें लगावें और अपने बिचारोंको दूसरी 
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बिन्दुपर केन्द्रित कर देनेसे कुछ ही क्षणोंमें सम्पूर्ण हो जाता है । द 
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हर चीजसे हटाकर केवळ उसी काममें निमग्न हो जायँ जिसे कि 
हाथमें ले रक्खा है, तो हम देखेंगे कि जो कार्य पहले घण्टेमें नहीं 
हो पाता था वह इस प्रकार दत्तचित्त होनेसे अब मिनटोमें हो . 
जाता है । यही नहीं, बल्कि बहुत-से काम जो पहले बिल्कुल नेंहीं 

हो सकते थे अब सम्भव हो जाते हैं । . 


मनकी तुलना भापके एक अचळ इंजिनसे करके यही बात 
एक दूसरे ढंगते समझायी गयी है | इंजिनकी रचना इस प्रकार 
` होती हैं कि वह भापके विशेष दबावपर ही, जैसे १५० पौंड प्रति 


र्ड 


वि चपर, अपना अधिकांश काम करता है | शायद कोई यह ख्याल 
करे कि जब १५० पौंडका दवाव कारखानेकी सारी कळोंको चल 
सकता है तो ७५ पौंडके दबावपर वह इंजिन वहाँकी आधी कळोंको 
अवस्य ही चला सकेगा, कम-से-कम हल्की कलोंको । ऐसा ख्याल 
करना गळत होगा क्योंकि ७५ पौंडके दबावपंर यह बलशाली इंजिन 
शायद अपने पहियोंको भी मुश्किल्से घुमा सके और जो काम उसे 
करना. है उसे तो बिल्कुळ ही न कर सकेगा । जो काम इंजिन 
१५० पोंडके दबावपर करता है उसका आधा काम बह तभी कर 
पावेगा जब भापका दबाव बढ़ते-बढ़ते कोई १०० पौंड तक पहुँच 
जावे | यही हाळ हमारे मनके छोटेसे भूरे इंजिनका है | चूँकि यह 
अपना सबसे उत्तम कार्य एक बिशेष दर्जेकी एकाग्रतापर ही कर 
सकता है. इसलिये यह उतने ही समयमें आघे ध्यानसे आधा काम 
नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त बहुत-सा काम ऐसा भी है जिसे 
वह. उस समय तक बिल्कुल ही न कर सकेगा जब तक कि वद 
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पूरे जोर के साथ काम न करे । शायद यह कहनेमें अत्युक्ति न 
होगी कि यदि अवधानकी मात्रा समानान्तर श्रेणीमें बढ़े तो मानसिक 
दक्षता गुणोत्तर श्रेणी (Geometrical Progression ) में बढ़ 
जायगी । ज्यादातर एंकाग्रताकी शक्तिमें अन्तरहीके कारण एक व्यक्ति 
: मानसिक निपुणता और सफळताके शिखरपर पहुँच जाता है जब 


` कि दूसरा उसका विनीत अनुयायी ही बना रह जाता है । किसीने 


यह बहुत ही ठीक कहा है कि अद्भुत प्रतिमा (2९५1५७) केवळ 3: 
देरतक ही रहनेकी शक्तिका ही नाम है । राभमताप प 
शाहजहाँपूर (यु. | 
( ख ) एकाग्रता यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देती है | के निवाती 
अवधान अपने लयको स्पष्ट और निश्चित कर देता है. और 
इस प्रकार यथार्थज्ञान प्राप्त करा देता है। कोई पदार्थ जिसपर 
अवधान केन्द्रित किया जाय वरह चेतनामें चमकदार बन जाता है 
और साफ-साफ दिखायी देने लगता है । इन्द्रियाँ; जिनके जरिये 
हमें बाह्य जगतका बोध होता है, अपनी निपुणताके लिये उस 
एकागरताकी श्रेष्ठतापर ही निर्भर करती हैं जिसे वह प्रमेयों ( Penore- 
7०४ ) के निरीक्षणमें उपयोग करती है. । हमारी नद्रियके संकलन 
' किये इए संस्कार ( Impressions ) तमी ययार्थ, सम्पूण; और विश्वास 
योग्य होंगे जब. कि इन्द्रियाँ गहरे ध्यानसे काममें छायी जायँ । चाहे 
ऑँखोंके सामने बहुतसे दृश्य हों या कार्नेकि सामने आवाज, पर 
अवधानके बिना न तो आँखें देख जी न सा र 
अगर ध्यानको किसी दूसरी जगह लगा दिया जाय तो यह क 
कि मनुष्य दुखते हुए दाँत या किस दूसरी शारीरिक पीडाके संवेदन 
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या इन्द्रयज्ञान ( 5९५०४०० ) को बिल्कुल ही भूल जाय । इसी प्रकार 
अगर मन ध्यान न दे, तो हमारा सोचना छिछला, दुर्बळ और अस्पष्ट 
होगा | जब तक हम विक्ृतियों ( ९०००९०० ) पर ध्यान न दें, 
हम उन्हें जान नहीं सकते, क्योंकि अवधान दिमागका प्रकाश बिन्दु 
Sए०t।।९॥ हैं. जो अध्ययनके विषयको प्रञ्ञ्वलित करता है और 
उसकी. बहुत-सी बारीक बातोंको प्रकाशमान करता है, जो बिना 
उसके अन्धकारमें रह जातीं | 


हममेंसे अघिकां लोग किसी न किसी चीजमें निपुण बन 
सकते हैं, और इसका रहस्य है. यही एकाग्रतासे काम करनेकी 
आदत । ज्ञानके किसी क्षेत्रमें चाहे वह्द कितना ही छोटा क्यों न 
हो--पण्डित वन जानेसे मनुष्यको मानसिक आत्म-सम्मान प्राप्त हो 
जाता है | विलोमतः, यदि आप किसी विषयमें पारंगत बननेका 
आदर्श अपने सामने रखेंगे, तो देखेंगे कि एकाग्रताकी आदत 
सुगमतासे पड़ जाती है । 
. . (ग) एकाग्रता स्मृतिको सहायता देती है । 


` _ नियन्त्रित अवधानका तीसरा लाम यह है कि यह मनपर अधिक 
गहरे छाप बनाता है और इस कारणसे धारण ( 1२०६०६४०० ) में 
सहायता. देता है । अवधानका अर्थ है स्मृति | अगर पहली छाप 
( Original Impression ) घुंधली है, तो उसका पुनरावाहन 
करने . ( २८०७1] ) के प्रयत्नका फल भी धुँधला ही होगा | जितना 
गहरा. अवधान होगा, उतनी ही टिकाऊ छाप मनपर बनेगी । एक 
विद्वाूने तो यहाँ तक कहा है कि अवधान ही स्मृतिकी जननी है। 
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२१ 
( घ ) एकाग्रता मौलिकतामें सहायता देती है | एकाग्रताका 
चौथा लाभ यह है कि यह कल्पनाको उत्तेजित करती है और इस 
तरहसे मौलिकता और अनुसन्धानमें सहायक होती है । एकाग्रता 
उद्भास ( 11591740०1) की एक आवश्यक शर्त है । कोई भी ऐसे 
विषयमें नये विचार नहीं पैदा कर सकता जिसके सम्बन्धमें उसने 
थोड़ा ही सोचा है और जिसके बारेमें उसकी जानकारी कुछ नहींके 
बराबर है | एकाग्रता ही उत्पादक शक्तिको पूरा सुअवसर प्रदान 
करती है । इससे यह अभिप्राय न निकालना चाहिये कि नव 
कल्पनाके लिये एकाग्रता ही अकेली या काफी शर्त है, या यह कि इससे 
नये विचारोंकी एक बढ़िया फसलके रूपमें तुरन्त ही फल मिल सकता 
है । इसके विपरीत, अनुभव तो यही बताता है कि नये विचार अचानक 
ही आ जाते हैं, शायद ऐसे समयपर जब कि मन एक बिल्कुल 
ही दूसरे काममें छगा हो। साथ-साथ यह भी सच है कियदि पहलेसे 
विषयपर गहरा ध्यान न दिया जाय तो नये विचार कदाचित्‌ पैदा 
हीनहों। | रषभंताप घु्त 
४--अवधानकी प्रकृति शाहलह“ँपूर (यु. पी.) 
( क ) अवधान निश्‍चलता नहीं है । के निवासी 
जन-साधारणमें यह विश्वास प्रचलित है कि यदि किसी मनुष्य- 
का अवधान समुचितरूपसे शिक्षित है तो उसमें यह योग्यता होनी 
चाहिये कि घंटे आध घंटे तक बिना पलक मारे अपनी नाकके सिरे 
या एक आल्पीनकी नोकको घूरता रहे । अ्रधानका ऐसा अर्थ लगाना 
बिल्कुल गळत है | एक आल्पीनकी नोकको आध घंटे या अधिक 
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देर तक देखते रहने की क्षमता उच्च कोटिकी सराहनीय एकाग्रता 
भले ही हो, पर मानसिक उन्नतिके विचारसे ऐसी क्रिया बिल्कुल 
निरर्थक होगी, क्योंकि आल्पीनकी नोकके सम्बन्धमें हमें कुछ नयी 
बात बतानेके बजाय इसका नतीजा केवळ इतना ही होगा कि या 
तो हमारी दृष्टि धुँधळी पड़ जायगी या हम एक वनावटी निद्रा या 
सम्मोहन ( 99797०४५० ) की अवस्थामें पहुँच जायँगे । 


इससे मिल्ती-जुलती यह धारणा है कि एकाग्रतामें मनको 
एक समयमें केवळ एक-ही विचारसे भर लेना चाहिये; जैसे यदि 
आपको रेलके एक एंजिनपर ध्यान देना है तो आपके दिमागमें सिवा 
रेलके एंजिनके और कुछ भी न होना चाहिये । चलना सीखनेके 
समय एक बच्चा भी ऐसा ही करता है | एक कदमके आगे 
दूसरा कदम रखनेके सित्राय वह और किसीके बात विचारको मनमें 
नहीं छा सकता । इसका नतीजा यही होता है कि वह वहुत दूर नहीं 
चला पाता; क्योंकि उसका चलना अत्यन्त ही भौंडे प्रकारका होता . 
है | वास्तवमें चलनेका अर्थ इससे कहीं अधिक है | इसका मतलब है 
सारे शरीरको साधना और साथ-ही-साथ आगे बढ़ते जाना । 


इसी तरह एकाग्रताके यह माने नहीं कि भ्यानको किसी एक 
पदार्थपर जमा दिया जाय, या मानसिक प्रकाश बिन्दु ( 5901121: ) 
. को किसी एक वस्तुपर केन्द्रित कर दिया जाय, बल्कि इसका अर्थ 
तो यह है कि मानसिक प्रकाश बिन्दु (535०012) को इच्छानुसार 
घुमाया जाय जिससे कि विषय या पदार्थके बिभिन्न पहळ बारी-बारीसे 
प्रकाशित हो, जायें | विभिन्नतामें एकता ही एकाम्रताकी सच्ची 
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व्याख्या है.। एकाग्रताके यह माने नहीं कि दिमागके भीतर केवळ 
एक वस्तुको रखकर दूसरी और सब चीजोंको बाहर निकाल दिया 
जाय, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि क्रमानुसार उन सब मिन्न- 
भिन्न वातोंपर विचार किया जाय जो ध्यानके लक्ष्यसे सम्बन्त्र रखनेके 
कारण एक हैं | इसका अर्थ है विषयके चारों ओर जोरके साथ 
और सक्रिय ढंगसे सोचना । या यों कहिये कि दिमागको बिषयके 
चारों ओर चलाना जिससे वह उसे हर दिशासे देख ले अथवा 
विषयके बारेमे सोचना और जितने अधिक बिचार हो सके उससे 
जोड़ लेना | अत्रधानका असली मतलब यही है, और इस प्रकारका 
अवधान विषयको भीतरसे बाहर तक तथा चारों ओरसे समझ लेनेमें 
सहायक होता है । | 


एकटक घूरनेके समानवाळा अवधान न केवळ मानसिक 
क्रियाकी हैसियतसे बिल्कुळ बेकार होगा, बल्कि सच तो यह है 
कि ऐसा अवधान असम्भव है, क्योंकि मनोविज्ञानकी खोजांसे पता 
चलता है कि ध्यान किसी एक वस्तुपर कुछ सेकण्डोसे अधिक देर 
तक नहीं जमाया जा सकता । अबधानको टिकाये रखनेके लिये यह 
आवश्यक है कि या तो ध्यानके विषय अथवा लक्ष्य (001९०९) 
में परिन हो, जैसा कि एक सिनेमाके पेपर चलती हुई तसबीरोमे 
होता है, या बिषय-घारक (9५/९०६) के मनमें परिवर्तन हो ताकि 
बह बिषयको बारम्बार उळट-पळटकर देखता रहे और उसके बिभिन्न 
पहलुओं और सम्बन्धोपर विचार करता रहे । सच तो यह है. किं 
जन हम किसी काममें ठ्वळीन हो जाते हैं. और देर तक. उसमें 
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ध्यानावस्थित रहते हैं तो भी हमारा ध्यान थोड़े-थोड़े समयके बाद 
उचटता रहता है और हमें विषयके किसी पहछको खींचकर मनके 
सामने वापिस छाने और वहाँ उपस्थित रखनेकी बार-बार कोशिश 
करनी पड़ती है | ऐसा करनेसे ध्यानका विषय बढ़ता और फैल्ता 
जाता है | वह जीता-जागता, चळता-फिरता और परिवर्तनशील 
बन जाता है न कि निश्चळ या निर्जीव | 


(ख) एकाग्रता क्रियाशील है न कि निष्क्रिय 


ध्यान देनेका उचित तरीका यह है कि विषयको इस तरह व्यव- 

स्थित किया जाय कि वह क्षण-क्षणके बाद एक नये प्रकाशने 

प्रकट होता रहे | मान डीजिये कि आप रेखागणितके एक साध्य 

( 7९०९ ) पर मनको एकाग्र करनेकी कोशिश कर रहे हैं 

ताकि उसे अच्छी तरह इदयज्गम कर छे | ऐसी हाळतमें आप उसे 

वास्वार पढ़ने अथवा दोहरानेपर ही मत निर्भर रहिये । इससे कहाँ 

अच्छा तरीका यह है कि साध्यको एक बार भळीमॉति समझ लेनेके 

बाद उसके विभिन्न सम्बन्योके बारेमें सोचा जाय, जो युक्ति उसको 

साबित करनेमें प्रयोग की गयी है उसे उसके मुख्य खण्डोंमें तोड़ 

छिया जाय और उनके बीचमें जो तार्किक सम्बन्ध है उसको समझ 

ल्या जाय | कौनसे पहलेके साध्य उसको सिद्ध करनेमें उपयोग 

किये गये और कौनसे दूसरे साध्य या अम्यास या तो अकेले या 
दूसरे साध्योंकी सहायता लेकर उससे निकाले जा सकते हैं, अगर 
उपपत्तिकी कोई वैकल्पिक विधि है तो दोनों विधियोंकी तुलना करनी 

चाहिये और देखना चाहिये कि उनके (1४०06 of Approach ) 
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लक्ष्यकी ओर प्रगतिकी रीति और तके ( Line of Argument ) 
में क्या अन्तर है । आवश्यक बात यह है कि जिस चीजपर ध्यान 
जमाना हो उसके साथ कुछ-न-कुछ कार्य किया जाय । केवल इसी 
तरह आप उसे अपने ध्यानके केन्द्रमें रख सकेंगे । मनको बिल्कुछ 
स्थिर रखनेका प्रयत्न करनेसे अवधान नहीं प्राप्त हो सकता । बल्कि 
उसे चलते रहनेसे और तत्सम्बन्धित विचारोंके बृत्तके अंदर सोचते 
रहनेसे । विचारके किसी विषयपर देरतक ध्यान जमाये रखनेकी 
परमाबर्‍्यक शर्त यह है कि हम उसे मनके अन्दर लगातार उलट- 
पळट करते रहें और बारी-्रारीसे उसके विभिन्न पहलुओं और 
सम्बन्धोपर मनन करते रहें । 
( ग ) एकाग्रता ओर मनका भटकना 

जब हम किसी विषयपर जोरके साथ ध्यान देते हैं तो इसका 
यह मतलब नहीं होता कि हमारी चेतना विचारशूऱ्य होकर उस 
बिषयपर घूरती रहती है, वल्कि यह कि उस विषयको विचारका केन्द्र 
बनाकर उससे सम्बन्ध रखनेवाळी बातोंपर विचार करती ह | 

नीचे दिये हुए चित्रमें घिरी हुई श प्रश्‍नके निकट सम्बन्धोके 


क्षेत्रको प्रकट करती है । 


भ 


द न्ग त 
TR ४ i 
कारजरपूर ५५ 

~ 


ऱ्ह 
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उसका केन्द्र 'क' स्वयं प्रश्‍न है । थोड़ा-सा विचार करनेसे 
यह प्रकट हो जायगा कि आप केवळ प्ररनपर ही अपने ध्यानको 
जमाकर कोई बात हळ नहीं कर सकते | अगर आप ऐसा करनेकी 
कोशिश भी करें तो उसका नतीजा सिर्फ इतना ही होगा कि आप 
इस बातको और भी.ज्यादा महसूस करने ल्गेंगे कि आपके सामने 
एक प्रश्‍न है जिसे आप हळ. नहीं कर पा रहे हैं । अगर आप किसी 
प्रश्‍नपर मनको एकाग्र करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि उस 
प्रको उसके अंगों य, रं, छ, व, इत्यादिमें विभाजित कर लें और 
उनमेंसे हर एकपर बारी-बारीसे ध्यान दें | चित्रमें जो तीर बनाये 
गये हैं वे हमारे विचारकों प्रश्नके केन्दसे उसके विभिन्न खण्डोतक 
या खण्डॉसे फ़िर केश्रको या एक खण्डसे दूसरे खण्डको जाना प्रकट 
करते हैं | हम प्रश्‍नपर उस समयतक ध्यान देते रहेंगे और उसके 
बारेमें सोचते रहेंगे जबतक कि हमारा चिन्तन उन सम्बन्धित विचारों- 
तक सीमित है जो सत्र केन्द्रीय विषयपर हमको वापस ले जाते हैं | - 
जब हमारा विचार लौटकर केन्द्रपर वापस नहीं जाता तभी ध्यान 
'उचट'जाता है, तब हम य, र, छ, व, “** को छोड़ देते हैं जो 
ध्यानके.विषयसे सम्बन्धित है और उड़कर प, फ, ब" ******** होते 
इए न माळूम कहाँ पहुँच जाते है । | 
इसका हम एक उदाहरण देते हैं | मान लीजिये आपके सामने 
प्रश्‍न, जिसपर आपको ध्यान देना है, यह है कि क्या आप अपनी 
गर्माकी छुट्टी. बितानेके लिये मंसूरी जायँ ? यह प्रश्‍नका मर्म है, यानी 
मरन खुद | प्रश्‍नपर मनको एकाम्र करनेमें यह न तो आवश्यक है 
न उचित कि आप ध्यानको सवालके केन्द्रपर- गाड़कर जमा 
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दें | बार-बार यह सोचने या रटनेसे कि क्या आप मंसूरी जाये 
आप उसके समाधानके जरा भी समीप नहीं पहुँच सकते । करना 
'तो यह चाहिये कि पहले आप ध्यानपूर्वक प्रश्नको उसके खण्डोंमे 
विभाजित कर लें और फिर बारी-बारीसे अपने विचारको उन खण्डोंपर 
केन्द्रित करे अथवा यात्राका खर्च, मंसूरीमें ठहरने और खाने-पीनेका 
प्रबन्ध, रेळके सफरकी कठिनाइयाँ मंसूरीमें घूमने-फिरने और मनोरञ्ञन- 
. के साधन इत्यादि बातोंपर जो कि आपके प्रश्‍नके मुख्य अंग है, 
बारी-बारीसे विचार करें | जबतक आप इन बातों और दूसरी 
` सम्बन्धित बातोंपर बिचार करते रहेंगे तबतक आप अपने प्रइनपर 
ध्यान देते रहेंगे कि क्या छुट्टीको मंसूरीमें व्यतीत करना ठीक होगा । 
लेकिन अगर आप रेळके सफरका ख्याल करते-करते अपने विचारोंको 
गाड़ियोंमें सर्वव्यापी भीड़ और तब उस भीड़के कारण अथवा फौजी 
माळ और फौजोंका आना-जाना, उससे लड़ाईके कारण, लीग आफ 
- -नेशन्स ( L/eague ०६ Nat।००5) का विफल होना और फिर खर्गीय 
्रेसीडेन्ट बिल्सन इस्यादिपर चले जाने दें तो आपका अवधान भंग 


होकर बाह्य मामलोपर भटक गया होगा । . राशप्रताप गुप्ता 
| झाहजएँपूर (यु. ए.). 


एकाग्रताकी कमी दो मुख्य रूपोमें प्रकट होती है | एक तो 
मनका भटकना और दूसरे तीव्रता (17००५1६५ ) की कमी | 


जनके भटनेके माने हैं कि वह. किसी एक पदार्थपर एकाग्र 
नहीं होता । वह किसी एक चीजपर देरतक अपनी शक्तियोंको 
केन्द्रित नहीं कर सकता बल्कि उचंग और झकके आदेशानुसार 
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इधर-उधर घूमता रहता है । चेतना प्रवाहमें बेमतळबके अळळटप्पू 
बिचार उठते रहते हैं और अवधानको अपने लक्ष्यसे विचलित करके 
ऐसी बातोंपर खींच ले जाते हैं जिनका कि लक्ष्यसे कोई लगाव नहीं 
रहता । हममेंसे अभिकांश लोग समय-समयपर विक्षेप ( त 
Wandering) के दोषी होते हैँ । हमें ऐसे कितने मौके याद 
होंगे जव हमने सोचना तो एक प्रश्‍नपर शुरू किया पर थोड़ी ही 
देरमें अपनेको उससे मीलोंकी दूरीपर पाया, या जब एक सफ्हेको पढ़ 
चुकनेपर हम दूसरेपर पहुँचे तो हमें पता चळा कि पिछले सफ्हेपर 
हमने जो कुछ पढ़ा था उसभेंसे हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि 
यद्यपि आँखें शब्दों और वाक्योंपर पड़ती जाती थीं, हमारा ध्यान 
भटककर कहीं और ही जा पहुँचा था | एक दिमागी काम करने- 
बाळा, चाहे उसकी बुद्धि कितनी ही तीव्र क्यों न हो, जिसे विक्षेपकी 
> बानः पड. गयी है, और जो एक निर्दिष्ट दिशामें देक नहीं सोच ' 
सकता, सदा एक कच्चा और अयोग्य काम करनेवाळा बना रहेगा, 
जब कि एक दूसरा व्यक्ति, जिसकी बुद्धि चाहे साधारण ही हो पर 
जो कि बिना बुल्यये आनेवाले विचारोंको रोक सकता है और अपने 
` निर्वाचित विषयमें देरतक तहीन रह सकता है, उस तीव्र बुद्धिवाळे 
विचारकसे कहीं अधिक अच्छा काम कर सकेगा, जिसकी मानसिक 
गाड़ी सदा उन भूले-भटके विचारोसे टक्कर खाकर नष्ट-भ्रष्ट होती रहती 
है जो उसके रास्तेमें बिना बुळाये घुस आते हैं । 
र अनवधानका दूसरा रूप वह है जिसमें मनुष्य ध्यान तो ठीक 
बातोंपर देता है, लेकिन काफी जोरसे नहीं सोचता । उसमें मानसिक 
दबावकी कमी रहती है जिसके फलस्वरूप उसका मानस यन्त्र 
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पूरी शक्तिका अल्पांश' ही उत्पन्न कर पाता है और तदनुसार ही वह 
निम्न श्रेणीका काम भी देता है । वह इधर-उधरके विचारोंको मनसे 
दूर रखनेमें चाहे सफळ हो जाता हो, मगर प्रश्‍नपर प्रवळताके साथ 
आक्रमण नहीं करता । उसके चेतना-प्रबाइकी धारा बहुत धीरे-धीरे 
बहती है, वह अपनी मानसिक शक्तियोंको इकट्ठा करके अपने सामनेके 
विषयपर काफी दढ़तासे नहीं केन्द्रित करता । उसके विचार चाहे 
यथेष्ट मात्रामें एकाग्र भले ही हों, मगर वे दुरबेळ-निस्तेज और. मन्द 
. होनेके कारण आग ळगानेमें विफल होते हैं। यह ऐसा ही है कि जैसे 
सूरजकी किरणोंको ग्रहणके समय एक कागजपर केन्द्रित किया जाय। 
उनमें शक्तिकी कमी रहती है और वे कागजको न जळा पायेगी, 
चाहे वे एक ताळ ( 1/००5 ) द्वारा एक बिन्दुपर ही एकत्रित क्यों 

न कर ली जांयेँ । इस प्रकारके अवधानका अर्थ होता 
` आल्स्य, शक्तिका हास, अयोग्यता और असफलता । 


हम सभीने ऐसी रोचक कहानियाँ पढ़ी होंगी, ऐसे तेज 


मुकाबलेके खेळ देखे होंगे और ऐसी हृदयग्राही बातचीत या व्याख्यान | 
सुने होंगे, जिन्होंने हमारे ध्यानको जोरसे पकड़ लिया और दूसरी 


सब बातोंको इस तरह दूर हटा दिया कि हमें मुश्किल्से यह चेत 
रह गया कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है । इसके विपरीत हम 
एक दूसरे प्रकारके अवधानसे भी परिचित हैं जब कि हम एक नीरस 


कहानी पढ़ते हैं या एक सुस्त खेल्को देखते हैं या ऐसे व्याख्यान | 


` या बातचीतको सुनते हैं जो अरुचिकर हो या जिससे शीघ्र ही जी 


मा० द्‌० ९ 
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ऊब जाता हो । हम इन चीजोंपर ध्यान तो देते हैं, मगर प्रयासके 
साथ, और ऐसा जान पड़ता है कि हमारे मनकी शक्ति और सभी 
ओर आकर्षित होती है, सिवा उस मामलेके जिसपर कि ध्यान देना 
है । बाहरसे सैकड़ों पदार्थ हमें प्रलोभन देते हैं ओर अक्सर हमें 
एक झटका देकर ध्यानको अपने लक्ष्यर वापिस छाना पड़ता है | 
और जब हम उसे अपने प्रश्‍नपर लौटा छते हैं. तो भी हम इस बातको 
महसूस करते रहते हैं कि हमारा मन पुनः खतन्त् हो जानेके लिये 
निरन्तर खींचा-तानी कर रहा है । 


उपरोक्त कथनसे इस बातका पता चलेगा कि हर दशामें अवधान 
चेतनाकी एक सक्रिय या गत्यात्मक ( ५7271० ) अवस्थाको 
प्रकट करता. है और उसको जातियोमें विभाजित नहीं किया 
जा सकता । मगर एकाग्रताके विषयको अच्छी तरह समझनेके लिये 
हम अवधानका दो कक्षाओंमें वर्गीकरण करेंगे | इस वर्गीकरणका आधार 
बह कारण है जो ध्यानको प्रेरित करता है अथवा वह तरीका जिससे 
कि अवधान उत्पन होता है.। अवधानका एक भेद अनैच्छिक 
( 57०1४7९०५७ ) अवधान हे जो बिना किसी इरादे या कोशिशके 
पैदा हो जाता है और तबियतके झुकाव, या कम-से-कम रुकावट के 
मार्गका अनुसरण करता है । दूसरे प्रकारके अवधानको हम सक्रिय 
या ऐच्छिक ( ए०४४८४7४ ) कह सकते हैं । इस प्रकारका अवधान 
इच्छाशक्ति या अनुशासित प्रयासं ( ¡7९८६९१ ४०1६ ) के कारण 
उत्पन्न होता है और उसे बहुधा मनके किसी दूसरे विषयकी ओर झुक 
जाने या केवल इधर-उधर घूमनेकी इच्छाके विरुद्ध काम करना पड़ता है। 
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जिन पदार्थों हमें रुचि होती है वे ऱ्या अवधानपर 
अधिकार कर लेते हैं, और इस प्रकारके अवधानको हम सुविधाके लिये 
अनैच्छिक या निष्क्रिय ( 285डए० ) कहेंगे | पर जब हमें किसी 
ऐसी बातपर ध्यान देना होता है जिससे हमें . स्नेह नहीं, तो हमें 
निरन्तर अवधानको दूसरी चीजोंपर भटकनेसे रोकनेके छिये अपनी 
इच्छाशक्तिका प्रयोग करना पड़ता है । इस प्रकारके अवधानका नाम 
हम सक्रिय या ऐच्छिक अवधान राक्खेंगे । 


अनैच्छिक |अवधानका आधार रुचि है । जिन चीजोंको 
हम पसन्द करते हैं, जिन्हें करने या पानेकी हम आशा करते हैं, 
जिन बातोंमें हमारा जी छगता है, ये ही वे चीजें हैं. जो हमारे 
- ध्यानपर खतः अधिकार कर लेती हैं । उनपर ध्यान देनेमें कोई 
प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रयास तो ध्यानको उन मनोहर 
चीजोंसे हटा लेनेमें करना पड़ेगा । यदि अवधानको अपने ही पर 
छोड़ दिया जाय तो वह केवल प्राकृतिक नियमोंका पालन करेगा 
और कम-से-कम प्रतिरोध (2९५७४०००९) के मार्गको ग्रहण 
' करेगा । निष्क्रिय अवधानमें हमेशा विचारधारा खभावतः उन 
चीजोंकी ओर मुड़ जाती है जो सबसे अधिक आकर्षक हैं । हमारे 
अवधानका अधिकांश भाग इसी प्रकारका होता है। दि 
सक्रिय अवधानका प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम 
जान-बूझकर अपने मनको एक पदार्थकी ओर मुड़नेके लिये मजबूर 
करते हैं. जब कि उसका झुकाव किसी दूसरी ही ओर होता है । 
सक्रिय अवधानमें, या तो प्रयास और रुचि या अयास और मानसिक 
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आलस्यके बीच इन्द्र रहता है, और उसको जीते बिना हम ध्यान- 
पूर्वक विचार नहीं करः सकते । सक्रिय या ऐच्छिक अवधानका 
रहस्य तो संकल्प ( 1! ) ही है । अगर हम ऐच्छिक अवधानको 
देरतक किसी विषयपर ळगाये रखना चाहते हैं तो हमें बार-बार 
संकल्पके प्रयत्न द्वारा उस विषयको मनके सामने वापिस लाना 
पड़ेगा । यह. सुमकिन है किं शुरूमें अवधान किसी पहळेसे मौजूद 
रुचिकी वजहसे पैदा हो जाय, मगर यह न समझना चाहिये कि 
केवल उस दिलचस्पी ही के. सहारे अवधान बरावर कायम रक्‍खा जा 
सकेगा | बहुधा परिश्रमकी आवश्यकता होती है और हमको संघषपर 
विजय प्राप्त करने और . विपरीत. भावनाओंको दूर करनेके लिये 
तैयार रहना चाहिये । सारांश यह है कि हमें अपनी. इच्छाराक्तिको 
काममें. लना चाहिये । 
| '७--रुंचि ओर इच्छा-शक्ति ` 
अवधान रुचि और ' संकल्पकी युगल जोड़ीपर अवळम्बित 
है । इसलिये इनपर' थोड़ा और विस्तारके साथ विचार कर लेना 
आवश्यक है । 
` अवधानंकां मूल आधार रुचिं हैं| अगर आप रुचिको जाग्रत्‌ 
करने और कायम रखनेके प्ररनोंको हळ कर लें तो अवधानका प्रश्‍न 
आपसे आप .हृ हो जायगा | जिंस विषयका आप अध्ययन करने 
चले हैं यदि उसमें आपका जी लगता है तो अवश्य ही उसमें आप- 
का ध्यान भी छगेगा. । अगर .आपं किसी विधयपर अपने मनको 
एकाग्र करना चाहते हैं तो उसमें आपको दिळचस्पी पैदा करनी .... 
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चाहिये । बिना इस शौक या दिळचस्पीके विषये वासी ही जी ऊबा 
देनेबाला बन जाता है । और ज्यों ही आपका जी ऊब. उठता 
है, त्यां ही आप अनजानेमें विषयके विरुद्ध एक संरक्षक प्रतिक्रिया 
( Protective Reaction) उपस्थित कर देते हैं जो आपको 
उसके आगे और अधिक ध्यान देनेसे बिल्कुल ही रोक देती है । . 


यदि अवधान रुचिपर अवलम्बित है, तो यह प्रश्‍न उठता है 
कि एक व्यक्ति ऐसे कामपर किस प्रकार ध्यान जमावे जिसमें उसको 
बिल्कुल ही रुचि नहीं है: | टफ ह 


अधिकांश ळोगोंकी ऐसी धारणा रहती है कि रुचि पदार्थमें 
रहनेवाळा ही कोई गुण है । वास्तवमें रुचि तो मनुष्य-मात्रका गुण 
है न कि मनुष्यके बाहरकी वस्तुओंका । खयं वस्तुओंमें कोई 
रोचकता नहीं होती, बल्कि रोचकता तो हम. लकर उनमें पैदा कर 
देते हैं | बास्तवमें रुचि तो मनका एक दृष्टिकोण है, पदार्थोकी ओर 
देखनेका एक ढंग । जब हम यह कहते हैं. कि अमुक पुस्तक रोचक 
है तो हमारे कहनेका अभिप्राय केबछ इतना होता है कि हमें उस 
पुस्तकमें दिळचस्पीका बोध हो रहा है. । यह आवश्यक .नहीं कि. 
रुचि पुस्तकका कोई अन्तरस्थ खभाव हो, क्योंकि वही पुस्तक शायद 
एक दूसरे पाठकको रोचक न जान पडे । गुल्ली डंडेका खेळ एक 
बच्चेके लिये अत्यन्त चित्ताकर्षक होता है पर एक ज्यादा उमरके 
व्यक्तिपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | अनपेक्ष( 30501५०) अर्थ- 
में तो कोई भी चीज रोचक नहीं होती, मगर आपेक्षिक अर्थमे-- 


. _ एक व्यक्ति विशेषके लिये--कोई भी चीज रोचक या चित्ताकर्षक हों 
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सकती है । रुचि एक विषयीगत (90०८५४९) बस्तु होती है न 
कि विषयात्मक (00९०४५) | 

हमने देख लिया कि रुचि व्यक्तिहीका एक युण है । दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है. कि कोर व्यक्ति 
जन्मसे ही कुछ विशेष रुचियोसे युक्त और कुछसे विहीन पेदा नहीं 
होता बल्कि वह रेचियोमें बहुत बड़ी सीमाओंके भीतर ,पसितेन 
कर सकता है | बल्कि सच तो यह है कि मनुष्यकी उत्कृष्ट रुचियों- 


मंसे अधिकांश अर्जित होती है न कि सहज या खामाविक और यह - 


अर्जित रुचियाँ ही जीवनमें प्रमुख रहती हैं । विल्यिम जेम्सका 
कहना है कि एक युवा पुरुषकी अधिकांश रुचियोँ कृत्रिम होती हैं । 
वह धीरे-धीरे बनकर तैयार होती है । मूलतः मनुष्यके व्यवसाय- 


सम्बन्धी पदार्थ ज्यादातर अरुचिकर होते हैं न कि आकर्षक । मगर _ 


जब उनका लगाव ऐसी खभावतः उत्तेजित करनेवाली वातासे हो 

जाता है, जैसे ब्यक्तिका निजी हिंत-साधन या उसकी सामाजिक 

जिम्मेदारियाँ, और विशेषकर अभ्यास पड़ जानेके कारण; वे दिल्में 

ऐसी जगह कर लेती हैं कि मनुष्यको उनके सिवा दूसरी बातोंका 
मुश्किल्से ही शौक रह जाता है | 

८--रुचियाँ किस तरह पैदा की जाती हैं ! 

रुचियोके प्रश्‍नपर थोड़ा और विचार करना और यह देखना 

कि शोक किस तरह पैदा किया जाता है, शिक्षाप्रद होगा । 

उदाहरणतः ऐसा क्यों होतां है, कि एक विद्यार्थीका जी गणितमें 

खूब छगता है, पर वह इतिहाससे घृणा करता है, जब कि उतनी 
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ही बुद्धिवाळा और वैसी ही शिक्षा पाये हुए एक दूसरा विद्यार्थी 


इतिहाससे प्रेम करता है पर गणितसे धबराता है £ 


इस अन्तरके कारणका पता ल्गानेके लिये हमें उन दोनोंके 
समस्त पिछले अनुभवके प्रारम्भकी जाँच करनी चाहिये और उनके 
तमाम मानसिक संगठनका विश्‍लेषण करना चाहिये | हम यह विचार 
कर सकते हैं कि मनके भीतर जो कुछ है, अथवा हमारी सभी पूर्व 
संचित अनुभूति, वह. मानो परस्पर सम्बद्ध और मावनामिश्रित 
ज्ञानकी 'चहुत-सी भाव ग्रन्थियोंसे मिंळकर बनी है । इन जटिळ 
समूहोंने अपना जीवन छोटे-छोटे केन्द्रकोंकी अवस्थासे आरम्म किया 
था, पर सम्बन्धित विचारोंको सोखकर और पचाकर और अपने 
शरीरसे एकाकार करके वह धीरे-धीरे बढ़ते गये | जितनी बड़ी वे 
्रन्यियाँ हो जाती हैं उतनी ही तीब्र उनकी पाचन-शक्ति मी हो 
जाती है और उतना ही अधिक वे नये खानेके लिये छाळायित भी 
रहती है । भौतिक पिण्डोंकी भाँति ये ज्ञानके विषम ढेर भी; जो कि 
अन्त:क्षोम ( ४०१०५०५ ) से आविष्ट ( 0४४1४०१ ) होते हैं, रुचिके 
संगठित व्यूहो ( 87५५८१1 ) की तरह कार्य करते हैं अथवा समान 
विचारोंको आकर्षित करते हैं और असम्बन्धित, असंगत या विपरीत 
बिचारोंको हटा देते हैं. । 


यह आकर्षणकी शक्ति आकर्षण करनेवाली भाव-प्रन्थिके 
आकारके अनुपात ही बदलती रहती है. और यही रुचिकी प्रबलता 
है जिसका वर्णन हम कर रहे हैं । जब हम किसी नये विषयका 
अध्ययन आरम्म करते हैं उस समय उसके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान 
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नहींके बराबर 'होता है और उसीके अनुरूप उसकी रुचिकी तेजी 
भी कम होती है---जिसका अर्थ यह है कि वह बहुत कम अवधान- 
` को उत्तेजित करता है । ज्यों-ज्यों नयी ग्रन्थि पहलेसे जमी इई दूसरी 
ग्रन्थियोंकी तुळनामें बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उससे सम्बन्ध रखनेबाले 
'बेचारोंके मार्गका प्रतिरोध भी उत्तरोत्तर घटता जाता है और उसकी 
आकर्षण शक्ति अथवा रुचि भी उसी अनुपातमें तीब्र होती जाती 
है । तात्पर्य यह कि जैसे-जैसे किसी विषयके बारेमें हमारी जानकारी 
बढ़ती जाती है, बैसे ही उसमें हमारी रुचि भी बढ़ती जाती है । 
जब हमारा विद्याम्यास उन्नति कर जाता है तो ज्यादातर यह देखने- 
में आता है कि जिस विषयमें हमारी अभिज्ञता अधिक होती है उसीमें 
हमारी रुचि भी अधिक होती है बनिस्बत एक दूसरे मजमूनके 
जिसमें हमारा विचार-भण्डार अपेक्षाकृत न्यून है । इससे स्पष्ट हो 
जायगा कि यदि आत्महित या किसी दूसरी प्राकृतिक प्रेरणाद्वारा 
यथेष्ट उत्तेजन मिले तो एक मनुष्य इतिहासप्रेमी होनेके साथ-साथ 
गणितज्ञ भी बन सकता है, और एक गणितज्ञ एक इतिहासज्ञ बन 
सकता है । जिन दिमागोंने विशिष्ट प्रकारकी शिक्षा पायी है 
(Specialised Mind), उनमें कोई विशेष ग्रन्थि ( complex ) 
सारे व्यक्तित्वपर शासन करने लगती है, जैसे एक वकील्के दिमागपर 
कानूनका, गणितज्ञके मनपर गणितका और वैद्यके मनपर चिकित्सा- 
शाख्की ग्रन्थिका प्रमुत्व हो जाता है । प्रत्येक भाव-मप्रन्थि बहुत-सी 
छोटी-छोटी प्रन्थियोसे मिलकर बनी होती है और उसकी तमाम | 
रचना बड़ी पेचीदा होती है । अगर एक अच्छी तरह जमी इई 
अन्धके प्रुत्वके विपरीत किसी अह्पाकार ग्रन्थि.( 0०11516 ) को. 
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बढ़ाना हो तो संकल्प (४11) को काममें लाना तासी वह 
उस छोटे समूहकी रक्षा उसके बल्वान्‌ प्रतियोगीके विरुद्ध कर 
सके । इच्छाशक्ति ही अभीष्ट दिशामें प्रारम्भिक आवेग ( 119९६४७ ) 
को पैदा करती है, शुरूके प्रतिरोधको पराजित करती है, और ऐसा 
कर लेनेके बाद मनुष्यको उन सब मनोवृत्तियोंका विरोध करनेमें. 
सहायक होती हैं जो दूसरी दिशाओंसे धिर कर आती रहती हैं 
और हमारी रुचिको और अधिक प्रबळतासे आकृष्ट करनेका प्रयत्न 
करती रहती हैँ । व्यत्रसाय या संकल्प ( ॥11! ) सन्तरीके समान 
खड़ा होकर बिना बुळाये हुए चुपकेसे घुस आनेवाळे विचारोंको 
रोकता है और ज्यों ही ये बेमतलबके विचार चेतनाके द्वारपर दिखायी 
देते हैं, त्यों ही उन्हें हटाकर दूर कर देता है । 
जैसे-जैसे नयी ग्रन्थि पुरानी ग्रन्थियोंके सुकाबलेमें प्रबळ होती 
जाती है, बैसे ही उसके विरुद्ध प्रतिरोध भी धीरे-धीरे घटता जाता 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि अभ्यास ओर अनुशासनद्वारा 
कुछ समय बाद एक व्यक्ति इस बातकी आशा कर सकता है कि. 
सूखी-से-सूखी दिखायी देनेवाळी सामम्रीमें भी उसे आनन्द मिलने 
लगेगा और इस प्रकार वह उसे अपने ध्यानके केन्द्रपर इच्छानुसार 
कायम रख सकेगा । हः 
९--सक्रिय अवधान किस प्रकार निष्क्रिय अवधानमें 
परिणत हो जाता है 
अब हमने देख लिया किं निष्क्रिय अवधान रुचिसे पैदा है 
'पर एक.रुचि भी ऐसी होती है. जो अवधानसे उत्पन्न होती है 
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औरं: फिर अवंधानको सहारा देती है । हमारी अजित रुचियोंमें- 
से अधिकांशके सम्बन्धमें यही बात लागू होती है। झुरूमें एक 
'मनुष्यको एक नये काम या नये विषयसे चाहे अनुराग न हो 
और उसपर ध्यान देनेमें चाहे उसे कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन | 
-शुरूमें की हुई मेहनतसे शीघ्र ही थोड़ा ज्ञान और थोडी निपुणता | 
प्राप्त हो जाती है और धीरे-धीरे जैसे जानकारी और निपुणता बढ़ती .. 
जाती है मनुष्य उतना ही काममें अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगता 
:है । इस तरह धीरे-धीरे रुचि बढ़ने लगती है और इसके साथ-ही- 
'साथ कामपर ध्यान देनेमें उत्तरोत्तर कम परिश्रम करना पड़ता है, 
'यहाँतक कि अन्तमें उसपर ध्यान अपने आप जमने लगता है । यद्यपि 
आरम्ममें अवधानने रुचिको उत्पन्न किया; किंतु बादमें वही अजित 
“रुचि अवधानको स्थिर रखती है, और यह बात एक नियमके रूपमें 
-छिखी जा सकती है कि ऐच्छिक या सक्रिय अवधानकी प्रवृत्ति यही 
रहती है कि वह अन्तमें अनैच्छिक अवधानमें परिणत हो जाय | 
>बहुत-से विद्यार्थी अपने निजी अनुभवसे ही इस नियमके दृष्दान्त दे 
सकेंगे कि किस प्रकार बीजगणित और भौतिक विज्ञान-जैसे विषय; 
` जो ञुरूमें बड़े सूखे और कठिन दीख पड़ते थे, बादमें इतने आसान 
और रुचिकर हो गये कि उन्हीमें उन विद्यार्थियोने; जो पहले उनसे 
“डरते थे, पुरस्कार और प्रतिष्ठा प्रास की । एक ओर रुचि और दूसरी | 
ओर विज्ञता और निपुणतामें सीधा सम्बन्ध है । ये दोनों एक दूसरे 
-को प्रोत्साहित करते हैं । 


वैज्ञनिकोंका कहना है. कि प्रकृतिमें कोई मी चीज इतनी | 
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कुरूप और अप्रिय नहीं कि उसे तेज रोशनीद्वारा सके लिया मोहर 
न बनाया जा सके। इसी प्रकार मनके प्रकाशको केन्द्रित कर लेनेसे 
सूखी-से-सूखी चीज भी चित्ताकर्षक बन जाती है और किसी विषय 
या हुनरपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेनेसे उसकी नीरस बातें भी सरस बन 
जाती हैं | ँ 
१०--एकाग्रतार्म बाधाएँ 

एकाग्रतामें बहुत-सी बाधाएँ आती हैं, जिनमें कुछ तो 
आन्तरिक या विषयीगत (9५७९०५५९ ) होती हैं और कुछ 
बाह्य होती हैं । यहाँपर हम कुछकी चरचा करेंगे जैसे- 
खाभाविक आळस्य या कठिन परिश्रमके प्रति अनिच्छा; मनका चंचळ 
होना या मनके भटकनेकी ओर खामाबिक झुकाव, चिन्ता और 
घबराहट, थकावट, उत्तेजनासे प्रेम या रुचियोंकी बहुतायत । 


खामाविक आळस्य या मनकी अस्थिरताको सुधारनेके लिये 


इच्छा-शक्ति अथवा संकल्प ( शग ) को काममें छाना चाहिये । 
घबराहट, चिन्ता व भय तीनों ही रुचि, अवधान और स्मृतिको 
शिथिळ कर देते हैं । व्यग्रता और व्याकुङताको हटाकर उनकी 
जगहपर साहस; आशा, आत्मविश्वास और ईश्वरम श्रद्धाके भाषाको 
भर देना चाहिये । इसके अतिरिक्त इस बातको भी अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिये कि चिन्ता और घबराहटसे कोई परिस्थिति 
सुधारी नहीं जा -सकती बल्कि ` और भी बिगड़ जाती है । भय, 
चिन्ता और मनकी चंचळ्ता-नैसे दोष बहुधा आत्म-सूचना (५१ 
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5५६९४६४०५ ) के अम्यासद्वारा दूर किये जा सकते हैं । आत्म- 
सूचनाका अर्थ है कि आप अपने. आपको जान-वूझकर सचेत रूपसे 
इन दुर्बळताआंको पराजित करनेके लिये आदेश दे । रातको सोनेसे 
जरा पहले .ही आत्म-सूचनाका अभ्यास करनेके लिये सबसे उत्तम 
समय हैं | 

जब मन थका हुआ हो उस समय उसे जबरदस्ती किसी काम- 
पर एकाग्र करना बड़ी भूल है । शक्ति-क्षयके वाद शक्ति-संचयकी 
बारी आनी चाहिये और मनकी वास्तविक थकावटके लिये मानसिक 
विश्राम अत्यावश्यक है । 

बहुत-सी रुचियोंके. रखनेका खभाबतः परिणाम होता है 
कि दिमाग इधर-उधर भठकता रहता है; क्योंकि ऐसी अवस्थामें 
अवधानको अपने-आपको एक बहुत बड़े क्षेत्रपर फैला देनेकी आदत 
पड़ जाती है और मन सदा एक वस्तुसे दूसरीपर कूद-फाँद 
करनेका अभ्यस्त हो जाता है | कोई भी मनुष्य बहुतसे विषयों 
पर ध्यान देकर उन सबमें सिद्धहस्त नहीं बन सकता । अपनी 
मानसिक शक्तियोंसे सबसे उत्तम ढंगसे काम निकालनेके लिये 
यह आवश्यक है कि अवधानके विस्तारको छोटा करके उसके. 
केन्द्रके तेजको बढ़ाया जाय | 


इनके अलावा एकाग्रताके मार्गमें बहुत-सी बाहरी अड्चनें भी 
उपस्थित हो सकती हैं, जैसे शोर-गुल, अनुपयुक्त प्रकाश इत्यादि । 
एकाग्रताके, लिये सबसे उत्तम वातावरण प्राप्त करनेके लिये ऐसी 
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बाधाओंको बिल्कुल दूर कर देना आवश्यक है. के निवासी, ऐसी 
होनी चाहिये जिसमें बैठनेमें आसानी डो और बैठनेका ढंग भी आरामका 
होना चाहिये जिससे कि उन मांसपेशियोंपर जो शरीरको थामे हुए 
हों,कम-से-कम जोर पढ़े । किताबको इस प्रकार रखना चाहिये कि उसको 
पकड़नेमें कम-से-कम परिश्रम करना पड़े। रोशनी वायें कन्घेके ऊपरसे 
आनी चाहिये विशेष कर. लिखते समय, जिससे कि ल्खिनेवालेकी परछाई 
लिखावटपर न पड़े । आँखोंको कमी-कमी क्षणमरके ल्यि. बंद कर देना 
चाहिये जिससे कि उनकी मांसपेशियोंको बिश्राम मिळता रहे और थकावट- 
की प्रगतिमे रुकावट पडे । इसी तरह शरीरकी थकानको कम करनेके 
लिये कमी-कमी बैठनेकी स्थितिको बदळ देना या उठकर चळना- 
फिरना लाभदायक सिद्ध हो सकता है । कपडे ढीळे होने चाहिये 
जिससे खूनके दौरेके लिये काफी जगह रहे। वायुमण्डळ खास्थ्यप्रद 
होना चाहिये और उसमें शोरगुर या अन्य तरही 
चाधाएँ भी न होनी चाहिये । भरपेट भोजनके बाद तुरंत ही ऐसे 
काममें न छग जाना चाहिये: जिसमें एकाग्रताकी आवश्यकता हो । 
ऐसे समयको तो हके प्रकारकी पुस्तकोंके पढ़ने या तथ्यांके संग्रह 
* _ करने या ऐसे काममें ही छगाना चाहिये जिसमें दिमागकी ज्यादा 
आवश्यकता न हो | 


११-दत्तचित्तताकी उन्नति करना 


यपि अवधान -निस्सन्देह ही. कुछ हद तक एक प्राकृतिक 
देन है, फिर भी शायद मनकी. कोई दूसरी क्रिया ऐसी नहीं है 
जिसमें शिक्षाद्वारा अवधानसे अधिक उन्नति की जा सके । और 
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जैसा कि शरीर और मनकी दूसरी शक्तियोंके लिये भी सत्य है, 
अवधानकी उन्नतिका रहस्य उसका उपयुक्त प्रयोग ही है । इसी बातको 
दूसरे शब्दोंमें यों. कह सकते हैं कि ध्यान देना ही अवधानको 
शिक्षित करनेका एकमात्र उपाय है ।. अवधानकी प्रकृति और 
नियमके बारेमें चाहे कितना ही वाद-विवाद किया जाय, चाहे 
उनको कितनी ही अच्छी तरह क्यों न समझ लिया जाय पर उससे 
कोई लाभ नहीं हो सकता जत्रतक कि एकाग्रचित्तसे काम करनेका 
अभ्यास न किया जाय.। 


मनको एकाग्र करनेकी आदत डाळनेके लिये बहुतसे 
अम्यासोंका सुझाव किया गया है | हम यहाँपर केवल दोहीका 
उल्लेख करगे | 


. एक अभ्यास यह है कि हर रोज अपनी किसी प्रिय तथा उप- 
योगी पुस्तक या पत्रिकाका कुछ भाग पढ़ लीजिये, और फुरसतके 
समय जैसे. ट्रेम, बस या रेळसे सफर. करते हुए या किसी बागमें बैठे 
इए, घ्यानपूर्वक यह विचार कीजिये कि उस दिन आपने क्या 
पढ़ा था उस विषयपर आप पहले कितना जानते थे और आपने जो 
नयी बात पढ़ी उसका आपके पिछले ज्ञानसे क्या सम्बन्ध है । इस 
अम्याससे भनको इच्छानुसार कामें छगाने अथवा एकाग्रताकी, 
आदत तो पड़ेहीगी, साय-ही-साथ पढ़ी इई सामग्रीपर आपको प्रभुत्व 
पानेमें भी सहायता मिलेगी; क्योकि इस उपायसे आप उसे अधिक 
समझ सकेंगे और याद भी कर सकेंगे । 
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दूसरा अम्यासयह है ,कि रातको सोनेसे पहलेया किसी और 
अबकारके समय दिनमरकी या हफ्तेमरकी तमाम महत्त्वपूर्ण तथा शिक्षा- 
प्रदघटनाओंका पुनरावलोकन कर लीजिये । जो कुछ हाठमें किया हो 
उसकी जाँच कर लेनी चाहिये और जो कुछ आप करनेवाले हो उसपर 
भी विचार कर लेना चाहिये किस दिशामें आप जा रहे हैं. और 
किस ओर आप जाना चाहते हैं; अपने सुख और शान्तिमे किस 
प्रकारं आप वृद्धि कर सकते हैं, इन सब बातोंपर कोई आध घंटा 
मनन कर लेनेकी आदत आपको डालनी चाहिये । इससे आप 
अपने मनको इच्छानुसार प्रयोग करनेकी आदत डालेंगे और आपको. 


चरित्रगठन और आनन्दका भी लाभ होगा । रागप्रवाष शी 


७, .....> = श्‌ 
. एाजरीपूर (यु. फॉ) 


१२-एकाग्रताकी आदत = ियासी 

किसी निपुणतामें छुगमता और मितब्ययता तभी प्राप्त हो 
सकती है जब कि उद्योगको एंक आदतमें परिबर्तित कर लिया जाय । 
जितना ही अधिक किसी कामको एक ढरॅंपर डाल दिया जायगा 
उतना ही अधिक अवकाश मनको आगेका काम करनेके लिये 
मिलेगा | जब मानसिक अनुशासन यन्त्रवत्‌, या आप-ही-आप क काम 
करनेवाला बन जाता है तो. मनुष्यको ळाम होता है; 
इससे शक्तिकी बडी बचत होती है । हर विद्यार्थीको अपनी 
अधिक-से-अधिक दिमागी ताकतोंको इस तरह संगठित करनेकी 
कोशिश करनी चाहिये जिससे उनकी ऐसी आदत पड़ जाय कि. 
आवश्यकता पड़नेपर वे खतः काम कर सके । 
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इसी तरह अवधानको शिक्षा देनेमें हमारा उद्देश्य यह होना 
चाहिये कि मन और ज्ञानेन्द्रियोंकी तन्मयतासे काम करनेकी 
आदत डाली जाय और यह अम्यास केवल (इसी) तरह रोपित किया जा 
सकता है कि जहाँ और जब भी ध्यान देनेकी जरूरत हो वहाँपर 
हम एकाग्रचित्तसे ध्याने दें | चाहे काम करना हो चाहे खेलना, 
किताब पढ़ना हो या किसी अभ्थागतसे बात-चीत करना, एक कठिन 
पाठको पढ़ना हो या एक नीरस व्याख्यान या बातचीतको सुनना हो; 
“लेकिन यदि उनपर ध्यान देना ही है तो हमारे लिये उचित है कि 
उनपर एकाग्रमन और सम्पूर्ण हृदयसे ध्यान दें--हमेशा न कि 
'उहर-उहर कर उचंगके साथ--क्योकि यदि कोई काम करने 
योग्य है तो उसे मलीभाँति ही करना चाहिये | इसके अलावा; जो 
-कोई भी जान-बूझकर ऐसा अभ्यास डालेगा उसे बहुधा यह पता 
चलेगा, जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, कि नीरस और अरोचक 
साम भी रोचक बन जाता है | पर यदि वह कभी रोचक न भी बन 
पावेतो मी ऐसा व्यक्ति कम-से-कम आत्म-अनुशासनकी आदत डाल रहा है 
जो उसके तमाम जीवनमें अमूल्य सिद्ध होगी। इसके विपरीत,एक मनुष्य जो 
कमी ध्यान नहीं देता और कमी मनको जमा कर काम नहीं करता 
सिवाय ऐसे अवसरोके जब उसकी रुचि उत्तेजित हो गयी हो और जो 
कभी अवधानको बल्पूर्वक ल्गानेकी कोशिश नहीं करता, वह एक 
ऐसी आदत डाळ' रहा है जिससे उसकी मानसिक शक्तियोंका 
विनाश हो जायगा | 
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फे निवासी 


उठवा अध्याय 


पट्नेकी कला 


१, भाषाका महत्त | | 

` मनुष्यने जो यन्त्र बनाये हैं उनमें सबसे उपयोगी, महत्त्वपूर्ण 
और अधिक कामका यन्त्र भाषा है । कुत्तोंकी यदि एक ऐसी जाति 
हो जो मस्तिष्के मनुष्यके समान दो, तो मनुष्यके बराबर दिमाग 
होते हुए भी वे कुत्ते मनुष्यके बराबर उन्नति कदापि नहीं कर सकते; 
यदि उनके शरीरमें वोलनेका यन्त्र मनुष्योंकी-सी ही ऐसी भाषा पैदा 
करनेमें असमर्थ हो जो शब्दोंसे भरपूर हो और जिसके द्वारा विचार और 
भावके सूक्ष्म मेदोंको साफ-साफ प्रकट क्या जा सके । कारण यह 

मा० द० १७० 
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कि उनके पास विचारोंको व्यवहारमें लानेके साधन न होंगे और 
जब एक जीव विचारोंको प्रकट करने या दूसरी तरह काममें लानेमें 
असमर्थ है तो वह विचारोंका उत्पादन ही क्यों करेगा और दूसरोंको 
माळूम भी कैसे पड़ेगा कि उसके पास विचार हैं £ इसी प्रकार 
प्राचीन जातियोंके छोगोंमें बहुतोंक पास उतनी ही मानसिक 
शक्तियाँ रहती हैं जितनी उनके सभ्य भाइयोंके पास । किंतु यदि 
उनकी भाषा थोडेसे ही राब्दोंतक सीमित है जिनमें हर एकके 
बहुतसे भिन्न-भिन्न अर्थ हैं, तो वे लोग उतनी अच्छी तरह न सोच 
सकेंगे जितना किं उनके सभ्य भाई । 


भाषा केबल दूसरोंके पास संवाद भेजने या उनसे वार्तालाप 
करनेका ही साधन नहीं, बरन्‌ उस संवादके लिये सामग्री पैदा 
करनेका सबसे महत्त्वपूर्ण साधन भी है । भाषा विचारोंको व्यक्त तो . 
करती ही है, उनके उत्पादनका भी मूलाधार है । हम ळोगोंके 
सोचने, कल्पना करने, पहचानने और याद करनेकी क्रियाओंका बहुत 
बड़ा अंश शब्दोंपर निर्भर करता है और ऐसा जान पड़ता है कि 
हम किसी आदमी, बनस्पति या पहाडको तबतक नहीं जानते जब- 
तक हमें उनके नामोंका पता न हो जाय । किसी विज्ञान-सम्बन्धी 
विषय ( ९०४०१०३1 9५९०६) में दक्षता प्राप्त करनेके लिये यह 
आवश्यक है कि पहले हम उसकी विशेष शब्दावलीसे पूर्ण परिचय 
ग्राप्त करळें। . ; त 
` - किसी भाषापर अघिकां प्राप्त कर - लेनेसे अनेकों लाभ होते 
हैं । सबसे प्रत्यक्ष लाम तो यह होता है कि उसं भाषामें जो कुछ 


अ० ८ 
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| है के निवास 

ज्ञानका भण्डार है, बह अपना हो जाता है, मन सुन्दर उत्कृष्ट . 
और उपयोगी विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओंसे भर जाता है । 
दूसरा लाम जो और भी महत्त्वपूर्ण है, चाहे देखनेमें इतना स्पष्ट न 
हो, यह है कि मन शिक्षित, बलिष्ठ और फु्तीळा बन जाता है 

जिससे उसकी कार्य-क्षमता और योग्यतामें बडी बृद्धि हो जाती है.। 
` अध्ययनद्वारा संचित की हुई विचार-सामग्री और सुशिक्षित विचार्-यन्त्र 
अर्थात्‌ प्रवीण मन, दोनों ही मनुष्यके जीवनमें सफलता, सम्मान, . 
सुख और आनन्द प्राप्त करनेमें सहायक होते हैं । मानसिक दक्षता 
बढ़ानेके लिये अध्ययनके बराबर गुणकारी दूसरा उपाय नहीं । _ 


भाषापर अधिकार प्राप्त करनेका एक तीसरा मह्तपूर्ण लाभ 
है जिससे कदाचित्‌ बहुत-से लोग परिचित न हों । इससे व्यक्तिके 
परिचित शब्दोंकी पूँजीमें बड़ी बृद्धि हो जाती है । इस।कथनका ' 
महत्त्व शीघ्र ही समझमें आ जायगा, यदि हम इस बातपर विचार करे 
कि शब्द ही विचारके औजार हैं और बिना शब्दके कोई सोच 


नहीं सकता । अगर आप एक. न्यून शब्दावली ( Vocabulary) . 


से हो संतुष्ट रहते हैं तो आपको न्यून विचारोंसे भी संतुष्ट रहना 
पडेगा और अपने दुर्बळ बिचारोंको भी दूसरोंपर प्रकट करनेमें 
आपको कठिनाई होगी । लर 
व्यावहारिक मनोवैज्ञानिकोंने प्रयोगोद्वारा इस बातका पता 
छगाया है कि किसी व्यक्तिकी शब्दावली उसकी मेघा ( द 
४८४०० ) का सच्चा प्रतीक है और जीवनमें सफलताका बहत शब्दा- 
बलीसे र घनिष्ठ सम्बन्ध है । जिन्होंने इस विषयमें . अनुसंधान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भर Digitized by Arya नानासिक iFoundation Chennai and eGanggtri 
१४८ 'दक्षता मू आ० ८ 


किया. है वह इस बातका विश्वास दिळाते हैं कि बड़ी शब्दावली 
सफलताके पहले आती है न कि बादमें । अधिकांशत; यह 
देखनेमें आता है कि जो लोग ऊँचे पदोंपर हैं उनका शब्दज्ञान उन 
लोगांसे कहीं बढ़ा-चढ़ा है जो नीचे पदोंहीपर रुक गये हैं। 
इसी प्रकार यह भी अनुभवसिद्ध बात है कि जिन विद्यार्थियोंका 
शब्दभण्डार बड़ा होता है वे भावी जीवनमें बड़ी सफलता प्राप्त करते 
हैं और ऊँचे पदोंतक पहुँचते हैं । 
भाषामे योग्यता प्राप्त करनेकी अपेक्षा अधिक उपयोगी और 
सीखनेयोग्य हुनर बहुत थोड़े ही हैं । अच्छी तरह पढ़-लिख और 
बोल सकनेवाळे आदमीको भली प्रकार सोचने और अपने विचारों- 
को . दूसरोपर प्रकट करके : प्रभावोत्पादक बनानेकी भी सुगमता 
रहती है । जे आल मम 
इस विषयकी महत्ताको सोचते हुए यह खाभात्रिक ही है कि 
मनोवैज्ञानिक इस ओर अधिक ध्यान दें । वास्तवमें उन्होंने ऐसा' 
किया भी है और उनकी छान-बीनके मुख्य निष्कर्ष बिल्कुल 
आईचर्यचकित करनेवाले हैं । उनसे प्रकट होता है कि अधिकांश 
लेग भाषाको बिल्कुल फूहड़ ढंगसे व्यवहार करते हैं | वे जब पढ़ने- 
की चेष्टा करते हैं तो पाठका साधारण अर्थ या उसकी मोटी-मोटी 
बातें समझ जाते. हैं पर उसके. मानसिक संस्कार ( 7/?7९५५;००५ ) 
गळत होते हैं.और उनकी पठन-गति भी मन्द्‌ रहती .है, वे जब 
छ्खनेका प्रयत्न करते. हैं तो अपने विचारोंको अस्पष्ट, अशुद्ध और 
निर्बल ढंगसे व्यक्त करते हैं; जिसका कुछ कारण तो यह है कि वे 
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` केवळ थोडेसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं. और कुछ यह कि सुन्दर 
बाक्यरचना करनेमें वे असमर्थ रहते हैं । बोलनेमें दुर्बलता कितनी 
व्यापक है इसको तो प्रयोगद्वारा सिद्ध करनेकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं; परंतु जहाँ इतना निराशामय अन्धकार है वहीं उसमें 
आशामय प्रकाशकी झलक भी है, वह यह कि एक समझदार आदमी 
भाषापर अधिकार प्राप्त करनेवाली अपनी निपुणतामें आश्चर्यजनक 
गतिसे उन्नति कर सकता है । वह पढ़ने-छिखने तथा बोलनेमें 
निस्संदेह सफलता प्राप्त करना सीख सकता है, बशर्ते कि वह 
उसके लिये इच्छुक हो और विधिपूर्वक प्रयत्न भी करे । 
२, पढ़नेमें चुटियॉ ह 
यदि आपसे कोई यह कहे कि आप पढ़ना नहीं जानते तो 
कदाचित्‌ आपको बुरा लगे । निस्संदेइ आप पढ़ सकते हैं र | यह्‌ 
तो आपने बहुत बचपनमें ही सीखना आरम्म कर दिया था और स्कूलसे 
निकळते-निकळते तो आप एक निपुण पाठक बन गये थे। मगर सच बात 
यह है कि यह खीकार करना तो खयं ही शक पैदा करता है कि 
आप कुडाळ पढ़नेवाले नहीं हैं; क्योंकि यदि स्कूल छोड़नेके बाद 
आपने पढ्नेमें कोई उन्नति नहीं की, तो अवश्य आप अपूर्ण पाठक 
ही रह गये । यह देखनेमें आता है कि प्रायः लोग पढ्नेमें एक: 
हृदतक तरक्की करते हैं और उसके आगे रुक जाते हैं. । जब 
आप स्कूलमें थे उस समयकी अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यकता 
आपको इस समय है. पढ़नेमें दक्षता प्रास करनेकी । आपको 
निस्संदेह बड़ा लाम हो यदि आप भाषा-यन्त्रको व्यवहार करनेकी | 


अपनी योग्यताको बढ़ा सके । 
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यह कहनेसे हमारा क्या तात्पर्य है कि आप उतने कुशल 
पाठक नहीं हैं जितना होना चाहिये | हमारा मतलब कई बातोंसे है 
जो समी महत्त्वपूर्ण हैं | पहली बात यह कि आप किसी पैराग्राफ 
या अध्यायको पढ़ लेनेके बाद त्रिस्तारपूर्वक नहीं बता सकते कि 
आपने क्या पढ़ा था | बड़े आश्‍्चर्यकी बात है कि इस विषयमें 
परीक्षा लेनेपर कितने ही लोगोंमें गम्भीर दुर्बलता मिळती है । 


आप उतने कुशल पाठक नहीं हैं जितना होना चाहिये, ऐसा 
कहनेसे हमारा दूसरा अभिप्राय. यह है कि आप आवइ्यकतासे 
कहीं अधिक धीरे-धीरे पढ़ते हैं । अनुसंधानसे यह सिद्ध हो गया 
है और इसलिये इस कथनपर विश्वास कर लेना चाहिये कि हममें- 
से बहुतेरे अपने पढ़नेकी सामान्य गतिमें थोडे परिश्रमसे भी बड़ी 
बृद्धि कर सकते हैं । यदि आप ऐसा कर सके तो क्या यह हर 
ग्रकारसे उपयोगी सिद्ध न होगा ! | 


. तीसरे हमारा मतलब यह है कि पढ़नेकी कुछ विशेष, पर 
अत्यन्त ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ हैं जिन्हें आप नहीं 
जानते । आपको इस योग्य होना चाहिये कि अपनी सामान्य गतिकी 
दूनी चाळसे सरसरी तौरसे पढ़ सके जिससे तत्त्वकी बातें या निचोड़- 
को तो निकालते चळे जायँ--जैसे दूधमेसे मछाई-पर साथ-ही-साथ 
पढ़ी हुई चीजका साधारण अर्थ भी बहुत न छूटने पावे । क्या आप 
ऐसा कर सकते हैँ £ यदि आप किसी निपुण व्यक्तिको उस समय 
देखें जव कि वह अपने विशेष विषयको पढ़ रहा हो तो आप देखेंगे 


कि वह आद्योपान्त कदाचित्‌ ही कमी पढ़ता हो--वह केवळ इधर- ` 
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उधर निगाह डालता है और आवश्यक तत्तो सौ निवासी निर्णय- 


फलोको चुन लेता है, और शेष सब बातोंको उन्हीके सहारे समझ 
लेता है । वह अपने विषयको हर .पंक्तिपर रेंग-रेंगकर पढ़नेवाले 
परिश्रमी व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक तेजीसे पढ़ ही नहीं लेता बरन पूरा 
पढ़ चुकनेपर उसके बारेमें अधिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। 


आपको इस योग्य होना चाहिये कि घटनाओं और तथ्यांको 
चुननेके लिये एक ढंगसे पढ़ सके और सामान्य विंचारांको ग्रहण 
करनेके लिये एक दूसरे ढंगसे । इसके अतिरिक्त पढ़नेकी एक और 


विशेष प्रकारकी क्रिया होती है--पढ़ी हुई सामग्रीको संक्षेप करने, - 


उसकी रूपरेखा (0५६००) तैयार करने और उसके नोट बनाने- 


के उदेश्यसे पढ़ना प्रयोगोंद्वारा यह सिद्ध हुआ है -कि बड़े तेज 


दिमागवाले भी ऐसी परीक्षा लेनेपर, जिसमें उनसे लेखकके 
विचारोके माग-प्रतिमाग उनके क्रम और आपसके सम्बन्धको 
ठीक-ठीक बतानेको कहा जाय---बहुधा असफल हो जाते हैं | जब 
वह इतना नहीं कर सकते तो भला: लेखकके अर्थको कैसे समझ 
सके होंगे £ 

पढनेके विषयोमें उपर्युक्त अनुसंधानसे मनमें जो चित्र रह जाता 
है वह इतना शोचनीय है कि हम उसे यहाँपर कदापि उपस्थित न 
करते, अगर हमें साथ-ही-साथ यह भी न माळूम होता कि यह कैसे 
सँबारा जा सकता है । जब वे लोग जो पहले ही औसतसे अच्छे पढ़ने- 
बाळे हैं छ: ही सप्ताहर्मे अपनी पठन-गति शत-प्रतिशत और झुद्धता 
९० प्रतिशत बढ़ा सकते हैं; तो फिर निस्संदेह निराशाकी कोई 
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आवश्यकता नहीं । यह विश्‍वास और भी दृढ़ हो जाता है जब हम 
इस बातपर ध्यान देते हैं कि इन लोगोंने यह सब उन्नति अपने. 
दैनिक जीवनके कारोबारमें व्यस्त रहते हुए ही कर ळी और उसको 
बादमें भी स्थायी रूपसे कायम रक्खा । 

पढ़नेका क्या महत्त्व है, उसमें कितनी उन्नति की जा सकती 
है और करनी भी चाहिये; ये बातें तो हमने समझ लीं । आइये 
अब उन उपायोंकी ओर ध्यान दें जिनसे पढ़नेमें तरक्की की जा . 


सकती है । 
३, शीकसे पढ़िये 


किसी कामसे पूरा-पूरा लाभ और आनन्द उठानेके लिये यह 
आवस्यक है कि आप उसे उत्साह और एकाग्र मनसे करें | इसी 
तरह यदि आप अपनी पढ़ाईसे अपने दिंमागकी तरक्की करना 
चाहते हैं तो आपको चाहिये कि जो कुछ भी आप पढ़ें उसे उत्साह, 
बळ और पूरे मनसे पढ़ें । पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कहीं और है, 
ऐसी पढ़ाईसे न केवळ समय नष्ट होता है वरन्‌ बहुचित्तताकी बान 
भी पड़ती है जिससे मनकी राक्तियाँ, बजाय बल्वती बननेके और 
मी सिथिल हो जाती हैं | पढ़ते समय आप पढ़ाईमें तल्लीन होनेकी 
आदत डाळ्यि, ऐसा करनेहीसे आप लेख़कके सूक्ष्म विचारोंको 
समझ सकेंगे और उन्हें याद भी रख सकेंगे । 


४ ४, उद्देश्यसे पढ़िये 
पढ़नेके विषयपर की गयी. खोजसे एक बहुत बड़ा सिद्धान्त 
यह निकळ्ता है कि पढ़नेकी सारी क्रिया.उद्देश्यपर निर्भर है और 
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उद्देशयके साथ-साथ बदल जाती. हैं ।.छपे हुए पृष्ठको एक उद्देश्यके 
साथ अपने मस्तिष्कमें उतार लेना ही अच्छी पढ़ाई है । हर प्रकार- ` 
का पढ़ना एक विशेष( 59९०191126 ) कार्य है, क्योंकि किसी पृष्ठको 
पढ़ते समय आप उसपर लिखी हुई हर बातको नहीं देखते बल्कि 
केवल उन्हीं बातोंको .जिन्हें देखनेके लिये आप इच्छुक हैं । यदि 


कोई यह मानता हो कि मैं पढ़ते समय पृष्ठपर लिखी हुई हर चीज- 


को देख लेता हूँ तो यह न केवळ सत्यके विपरीत होगा वरन्‌ असम्भव 


भी | क्योंकि यदि वह तथ्यों या घउनाओंपर विशेष ध्यान देता है 
तो उससे उसकी मोटी-मोटी सामान्य बातें अथवा अनुगम छूठ जाती 
है। और यदि वह इन दोनोंको ग्रहण करता है तो सम्मव है कि 
वह पढ़ी हुई सामग्रीके साहित्य-चातुर्यको बिल्कुल ही न देख पावे | | 
अगर आप चाहते है कि आपका पढ़ना लाभदायक हो तो 
यह अत्यावश्‍यक है कि आप अपने पढ़नेका निश्चित उद्देश्य निर्धारित 
कर ळे, और यदि चाहते हैं किं आपकी पढ़ाईका कोई मूल्य हो, तो 
उसे आप नियमशीळ अवश्य बनावे | कयी 4 
आप क्यों पढ़ना चाहते है. £ किसी रुचिपूर्ण विषयको समझ- 
कर उससे शिक्षा लेनेके लिये या किसी दूसरी भाषाको सीखनेके लिये 
अथवा अपने कारोबारसम्बन्धी ज्ञानकी इद्धिके लिये ¦ इस प्रकारकी 
कोई प्रेरणा आपको बना लेनी चाहिये जिससे आपके पढ्नेको लक्ष्य 
और उत्साह मिले । यह प्रेरणा कैसी हो यह आपके कारोबार और 
आपकी जीवन-स्थितिपर निर्भर है । विदार्थियोंके लिये परीक्षा और 


>: व्यापारियोके लिये अपनी आमदनी बढानेकी इच्छ प्रेरकका काम करेगी। 
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एक उद्देश्य निश्चित कर लेनेपर वह पढ़नेमें आपके लिये 
एक प्रवळ आवेगका काम करेगा और मनको एकाग्र करनेमें भी 
सहायता पहुँचायेगा; क्योंकि रुचि या उद्देश्य ध्यानको स्थिर करने- 
के प्रधान साधनांमेंसे एक है । 
अच्छा तो यह होगा कि आप उद्देशयपूर्ण अध्ययनका अभ्यास 
करनेके लिये प्रतिदिन आध घंटा समय अळा निकाल ळें, कोई 
चित्ताकर्शक पठन-वस्तु जो केवल अभ्यासके ही लिये नहीं वरन्‌ स्वयं 
वैसे भी पढ़ने योग्य हो, आप चुन छे और तब केन्द्रित तथा निश्चित 
उद्देश्यके साथ उसको पढ़ें । इसके पढ़नेके क्या उद्देस्य हों उनमें 
कुछायहाँ दिये जाते हैं | आप अपने मनमें ऐसी धारणा कर लें कि 
मैं इसे पढ़कर इसमेंसे कुछ घटनाओं या तथ्योंको चुन दगा, इसमें दिये 
गये तर्ककी प्रत्येक बारीक बातको बखूबी समझूँगा, इसके भाषा- 
चातुर्यके गुणोंको ग्रहण करूँगा और उसका आनन्द उठाउँगा, 
अथवा उसको उसी विषयपर किसी दूसरी पुस्तकमें पढ़ी हुई बातों- 
से तुलना करूँगा | यह सिद्ध हो चुका है कि इन भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के आत्मशिक्षणोमें जो कुछ मनुष्य करता है वह भी भिन्न-भिन्न 
होता है । इस प्रकार पढ़नेकी सारी क्रिया उद्देश्यके साथ-साथ बदल 
जाती है | आप तथ्यों और घटनाओंसे कूट-कूटकर भरे हुए किसी 
वर्णनसे जो इतनी कम बातें ग्रहण कर पाते हैं उसका कारण यही 
है कि उसे उपन्यासकी तरह सरसरी निगाहसे पढ़ते हैं। इसी प्रकार 
उपन्यासका पूरा आनन्द नहीं उठा पाते; क्योंकि उसे आप घटनाओं- 
के एक ब्योरेवार वर्णनकी तरह पढ़ते हैं । पढ़नेमें दक्षता प्राप्त करना 
बिल्कुळ उद्दश्यपर निर्भर है .। बहुतसे लोग अच्छे पाठक नहीं 
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होते, उसका प्रधान कारण यही है कि उनका पढ़ना उददेश्यरहित | 
होता है । अतः आप उद्देश्यपूर्ण पढ़नेका अम्यास करें । 
५, पढ़नेको क्रियाशील बनाना 

पढ़नेमें सफलता प्राप्त करनेके लिये उसमें अमिरुचि रखना 
और उसका एक उद्देश्य निर्धारित कर लेना तो बिल्कुल आरम्भकी 
बातें हैं | अब इसके आगे जो होना आवश्यक है वह है क्रियाशील 
इंगसे पढ़ना । 

अधिकांश लोग केवळ अपनी आँखोंसे पढ़ते हैं, दिमागसे नहीं । 
` इस प्रकार पढ़ते समय वे आँखोंद्वारा कुछ संस्कार प्राप्त कर लेते 
हैं और वहीं उनके पढ़नेकी क्रिया समाप्त हो जाती है । पढ़नेका 
यह ढंग किसी हल्के विषयकी पढ़ाई जैसे किस्से-कहानियों आदिके 
लिये तो ठीक है, किंतु जब गम्भीर अध्ययन करना हो और दक्षता 
प्राप्त कली हो और भविष्यके लिये याद कर लेनेकी इच्छा हो, तो 
मस्तिष्कको क्रियात्मक रूपसे काममें लगाना जरूरी है । तात्पर्य यह 
कि पढ़नेके साथ विचार करते रहना भी आवश्यक है । यदि पढ़ने- 
को विचारनेका सहारा न दिया जाय अर्थात्‌ पढ़नेके साथ-साथ 
विचारनेकी क्रिया न की जाय तो उस पढ़नेका प्रभाव अस्थायी तथा 
दुर्बळ होगा और वह मस्तिष्कसे उसी प्रकार फिसछ जायगा जैसे 
चिकने घड़ेके ऊपरसे पानी । किसी भी अध्ययनको उपयोगी बनाने- 
के लिये यह आवश्यक है कि विचारनेकी क्रियाको पढ़नेकी क्रियाके 
साथ घनिष्ठतासे सम्मिलित किया जाय । आपके सोचनेकी क्रिया 
जितनी ही बलिष्ठ होगी उतना ही अधिक लामकारी आपका अध्ययन 
भी होगा । तीब्रतासे सोचनेसे मनको एकाग्र करनेमें तथा जो कुछ 
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आप पढ़ते हैं उसे समझने और अधिक अच्छी तरह याद रखने 
में सहायता मिळती है | 
. निष्क्रिय पढ़ना अव्यवस्थित पढ़नेसे भी अधिक हानिकारक 
है । ऐसी. पढ़ाईमें मस्तिष्क कोई काम नहीं करता बल्कि एक खष्न- 
की-सी अवस्थामें रहकर बिना किसी स्थानपर केन्द्रित हुए इधर: 
उधर भटकता रहता है| ऐसे पढ़नेसे तो मानसिक शक्तियोंकी 
लचक और तेजी और भी कम हो जाती है, दिमाग दुर्बळ और 
सुस्त बनकर कठिन प्रइनों तथा गम्भीर नियमोंको समझनेके अयोग्य 


= हो जाता है । 


. पढ़ना और विचारना मनकी व्यायामशाळा है | कसरत करने 
वाळा ब्यायाम-शालासे वहाँके सामान औजार-हथियार नहीं उठा ले 
जाता वरन्‌ बळ और चुस्ती जो उसे व्यायामसे मिळती है | इसी 
प्रकार जो विचारसामग्री हम किताबसे निकाल लेते हैं और स्मृति 
में संगृहीत कर लेते हैं, वह इतनी मूल्यवान्‌ नहीं है जितना कि 
वह शक्ति और निपुणता जो हम किताब पढ़कर अपनेमें पैदा कर 
लेते हैं| निष्क्रिय पढ़ाईसे मस्तिष्ककी कोई उन्नति नहीं होती, ठीक 
उसी प्रकार जैसे अखाड़ेमें केवळ बैठे रहनेसे कोई पहलवान नहीँ. 
बन सकता । मनको भी कड़े, निरन्तर और नियमशील ब्यायामकी 
आवश्यकता है, और यह ब्यायाम किताबोंको विचार और परिश्रम- 
पूर्वक पढ़नेसे मिळता है | साधारणतः उन्हीं किताबोंसे आपको 
अधिक लाभ होगा जिनको पढ़नेमें आपको सबसे कठिन परिश्रम 
करना पड़ता है । 
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“जौन छाक? का कहना है कि पढ़ना केवळ ज्ञानकी सामग्रीको 
जुटाता है और विचारना ही उस पढ़ी हुईं बस्तुको अपना बना देता है । 

किताबोंसे पूरा लाभ उठानेके लिये पाठकको विचारक होना 
आवश्यक है । केवळ जानकारी प्राप्त करनेसे मनुष्यको शक्ति नहीं 
मिल सकती । मनको ऐसे ज्ञानसे भरना जो समय पड़नेपर काममें 
न लाया जा सके उसी तरह निरर्थक है जैसे किसी मकानको मेज- 
कुर्सी तथा अन्य काठ-कबाड्से इतना भर देना कि उसमें चलने- 
फिरनेको भी स्थान न रह जाय | भोजन तबतक शारीरिक बळ, >> 
पु्ठ और मस्तिष्क नहीं बनता जबतक वह पूर्णतया पच नहीं "८. 
जाता और पचकर रक्त, दिमाग और इन्द्रियोंसे मळीमाँति मिल नहीं [ छ 
जाता । इसी तरह जानकारी भी शक्तिमें उस समयतक परिवर्तित छि be 
` नहीं होती जबतक कि वह मनद्वारा पचायी न जाय और सवयि टु " 
मनका ही एक अंश न बन जाय | 

इस विषयमें इमर्सनका मत है कि “पढ़ना संशोधनके ल्यि 
होना चाहिये न कि जानकारीके लिये |? एक दूसरे विद्वानूने यही 
बात दूसरे शब्दोंमें यों कही है, किसी किताबको पढ़नेके लिये 
आप अपने मनको उसके पास इस प्रकार छे जायेँ जैसे एक कुल्हाडी- 
को एक सान धरनेवाळे पत्यरके पास ले जाते हैं, यानी पत्थरसे 
कुछ मिलेगा इस उद्देश्यसे नहीं वरन्‌ अपने पासकी कुल्हाड़ीको तेज 
करनेके लिये ।? कि 

६. पहुनेसे पहले सोचयि . 
इसका अर्थ है कि पहले सोचें और तब पढें । कुछ लोग 
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पहले पढ़ते हैं. और. तब सोचते हैं | यह ढंग, यद्यपि सर्वोत्तम नहीं 
पर अच्छा है । परंतु सबसे कम गुणकारी ढंग उन लोगोंका है जो 
केवल पढ़ते ही हैं, सोचते बिल्कुल नहीं । अपने पढ़नेसे पूरा लाभ 
उठानेवाले वे बिरले ही हैं जो पहले सोचते और बादको पढ़ते हैं | यदि 
पढ़नेके लिये आपके पास आध घंटेका समय है तो आप दस मिनट पाठ्य 
विषयपर अपने बिचारों और ज्ञानके पुनरावलोकनमें खर्च करें, और 
अगर आपका विश्वास है कि आप उस विषयमें कुछ नहीं जानते हैं 
तो कम-से-कम उसके बारेमें कुतहळ्पूर्ण अचरजके ही विचार करें 
और तत्पश्चात्‌ शेष बीस मिनट पढ़नेमें व्यतीत करें । आप अपने 
वर्तमान ज्ञानका--चाहे वह थोड़ा हो या अधिक. या नाममात्रको 
हो, पढ़ाईहारा बढ़ानेके पहले--पुनरावलोकन अवश्य कर लें और 
:' तब अपनी किताब खोलें और पढ़ना आरम्भ करें | तब आप इसका 
. परिणाम देखेंगे कि वास्तवमें पहलेकी अपेक्षा आप अधिक समझ 
पाते हैं और याद भी ज्यादा होता है । विख्यात विद्वान्‌ जान मोठें 
( वादमें हार्ड मौलें ) ने लिखा है कि किसी लेखको पढ़नेसे पहले 
यह विचार लीजिये कि उसमें क्या है | 
आरम्भका सोचना मस्तिष्कको जागृत कर देता है जिससे वह 
'विषयकी ओरसे सचेष्ट हो जाता हवै, उसका ज्ञान पुनः विधिपूर्वक 
क्रमचद्ध हो जाता है और बहुतसे निश्चित या अनिश्चित प्रश्‍न दृष्टि- 
में आ जाते हैं । पढ़ना आरम्भ करनेके पहले सोचनेसे मनमें विषय- 
की ओरसे जो प्रतीक्षाकी भावना पैदा हो जाती है उसके कारण 
बादमें पढ़ते समय बहुत-सी ऐसी सूक्ष्म. बातें सूझ जाती हैं जो 
कदाचित्‌ और किसी प्रकारसे .न आ पांतीं । आपके पुराने ज्ञान- 
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करा क्रम ऐसे स्थान उपस्थित कर देता है. जिनमें नये ज्ञानका प्रत्येक 
अंश बिल्कुळ ठीक-ठीक बैठ जाता है । 
ऐसे अभ्याससे आपका - मानसिक घर सुव्यवस्थित हो जाता 
है, उसके सभी अव्यवहृत कोने और कमरे खुलकर साफ हो जाते 
हैं और मन ज्ञानरूपी प्रकाशके प्रवेशके लिये तैयार हो जाता है 
जैसा, अन्य किसी तरहकी पढ़ाईसे नहीं हो सकता है| आपके 
भीतर आपके कुछ निजी विचार उठ खडे होते हैं. । बादमें पढनेके 
द्वारा आप उनमें सुधार, प्रसार और बृद्धि करते हैं। ऐसा करने- 
से आपको केवल ज्ञान और सुन्यवस्थित मनका ही लाभ नहीं होता 
बल्कि इससे मन और इच्छा-शक्ति या संकल्प (11 ) की शक्ति- 
में भी वृद्धि होती है । 
पढ़नेके विषयमें जो अनुसंधान किये गये हैं वे भी इस 
' परिणामके पृष्ठपोषक हैं । आप जो कुछ पढ़ने जा रहे हो उसके 
अंदर क्या है इसका सामान्य ज्ञान पढ़ना आरम्भ करनेसे पूर्व ही 
ग्राप्त कर लेना सरथा अच्छा होता है । ऐसा करनेसे एक बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण उद्देश्य तुरंत उपस्थित हो जायगा और यह विदित हो जायगा 
कि आप उस पंठ्य-विषयमेंसे क्या छोड़ दें और क्या ग्रहण कर 
लें | यदि लेखकने अध्यायका सारांश अथवा उपसंहार दिया दो 
तो उसे सबसे पहले पढ़ छीजिये । अगर विषयकी एक अच्छी सुची 
हो, जिसमें किताबका एक खाका दिया हो, तो उसे अवश्य ही पढ़ 
डालिये | आप जो पढ़ना चाहते हैं. उसपर अगर कोई समालोचना 
मिल जाय तो उसे देख जाइये । और अगर उसके se मित्र 
कुछ बता सकता हो तो उसीसे जान लेनेकी चेष्टा कीजिये । यद्यपि 
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यह नियम केवळ मनबहलावकी पढ़ाई जैसे कहानियाँ और उपन्यास 
आदिमें ळागू नहीं होता लेकिन शेष उन सभी प्रकारकी पढ़ाइयोंके 
लिये उपयुक्त है जिनमें लोग. कम-से-कम समय देकर विषयको खूब 
अच्छी. तरह समझ लेना चाहते हैं । 


७, पढ़ना और सोचना 

परंतु इसका अर्थ यह कदापि न समझ लेना चाहिये कि 
सोचना केवळ पढ़नेसे पहलेका ही काम है । सोचना पढ़नेकी क्रिया- 
. का एक मूल तत्त है । पढ़नेको गुणकारी बनानेके लिये यह नितान्त 
आवश्यक है कि पढ़ना आरम्भ करनेके पहले ही नहीं बल्कि पढ़ते 
समय और पढ़ना समाप्त होनेके पश्चात्‌ भी सोचा जाय । उदाहर- 
'णर्थ--एक पैरा या सफ़हा पढ़नेके बाद आप थोड़ा रुक जाइये, 
लेखकके तर्क और प्रतिपादनको समझिये, उसके मुख्य-मुख्य विचारों- 
को चुन लीजिये और यदि किताब आपकी ही हो तो उसमें चित्ता- 
कर्षक तथा महत्त्वपूर्ण वाक्‍्योंके नीचे निशान छगा छीजिये । ऐसा 
करनेसे आवश्यक बिचार आसानीसे दृष्टिगोचर हो जाते हैं और उन्हें 
अच्छी तरह अपनी स्मृतिमें जमा लेनेमें सहायता पहुँचती है | आप 
लेखकके तक और उसके ग्रतिपांदन-विधिकी तुलना कभी पहले पढ़ी 
इई उसी विषयकी दूसरी किताबसे करे | ट 
अगर एक ही विषयपर दो किताबें साथ-साथ पढ़ रहे हों-- 
जैसा कि गम्भीर अध्ययनके लिये सर्वथा स्तुत्य है--तो निस्संदेह 
आपको एकका दूसरेसे हवाला देने ( Cross-reference ) और 

तुलना करनेकी आवश्यकता होगी | 
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समाचार पत्रोंकी भाँति किताबोंमें भी अन्तर 'होता है | दो 
विभिन्न स्थानोंसे देखनेसे ही किसी वस्तुकी गोलाई या मोटाईका पता | 
चलता है । हमें किसी पदार्थके आकार और दूरीका अनुमान. करने- क 
के लिये दो नेत्रोंकी आवश्यकता होती है | इसी प्रकार हमें पढ़नेमें | 
सही दृश्य ( P९7५-ए९०६।५९ .) अथवा ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त 
करनेके लिये कई सम्मतियोंकी आवश्यकता है। |, 

इसके अतिरिक्त पढ़नेमें दो और भी बातें हैं जिनकी, आदत, 
डालनेकी सलाह लछोगोंने बड़े जोरोंसे दी है | प्रथम यह कि सभी: तरे 
सामान्य नियमों और सिद्धान्तोके उदाहरण अपनेसे सोच निकालनेकी(? .., | 
आदत डाळे; केवळ नियमोंको सीखकर तथा सिद्धान्तोंको समझकर£-: .. ॥ 
ही सन्तुष्ट न हों वरन्‌ व्यवहारमें छाने योग्य उदाहरण और प्रयोग 35 _] 
` खयं हँड निकालनेका अभ्यास करें | अपने-से ढूँढ़ निकाले हु ड 
आपके यें व्यावहारिक उदाहरण तथा प्रयोग किंतावमें दिये गये, 
उदाहरणोंकी अपेक्षा अधिक मूल्यत्रान्‌ ठहरेंगे और साफ़-साफ़ प्रकट 
कर देंगे कि आपने उन साधारण नियमों तथा सिद्धान्तोंको, खूब . 
अच्छी तरह समझ छिया है. अथवा नहीं | दूसरी बात “यह है कि 
किसी पैराग्राफको पढ़ा छेनेके बाद भी उसपर मन-ही-मन: पुनर्विचार, . 
कर लेनेका अभ्यास करें । यह याद करनेका बहुत ही उत्तम तरीका | 
है | इसी तरह अध्यायकी समास्तिपर उसमें जो कुछ पढ़ा होःउसपर 
फिर मनके अन्दर नजर दौड़ा ले जायँ। ऐसा करंनेसे मनको 
अध्यायके सारको याद कर छेनेमें सहायता मिळती है और साथ ही 
ऐसे प्रस्न, जिनके उत्तर अगले अध्यायोमें दिये हुए हैं,. अपने आप 
सूझ जाते हैं | किसी पुस्तकको पढ़ लेनेके बाद अळा रख उसके 


मा० द्‌० ११-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ मानसिक दक्षता [ अ० ८ 


बारेमे सत्र. कुछ मूल न जाइये, बल्कि उसमें जो कुछ पढ़ा हो उसे ` 
संक्षेप करनेका आदत डाल्यि । और अपने-से प्रश्‍न करिये . कि लेखक 
जिस उद्देश्यको लेकर चला था उसमें उसे कहाँतक सफलता मिली | 

अगर आप चाहते हैं कि मानसिक बल प्राप्त करें तो यह 
आदत डाल्यि कि पूरे ध्यानसे पढ़ चुकनेके बाद कभी-कभी अपनी 
किताब बंद कर दीजिये और बैठकर सोचिये--या जी चाहे तो खडे 
हो जाइये और व्हल्कर सोचिये--मगर सोचिये अवश्य । चिन्तन 
और मनन अग्रशय कीजिये | आपने जो कुछ पढ़ा हो उसको बार- 
बार मनमें घुमाइये तया उलठ-पुल'कीजिये । पढ़ी हुई वस्तु आपकी 
उस समयतक नहीं हो जाती जबतक आप उसे अपने विचारद्वारा 
न अपना ळें तथा उसे अपने जीत्नमें सम्मिलित न कर ळें | जब 
उसे आप पहली बार पढ़ते हैं तो वह लेखककी ही मालियत होती 
है और आपकी वह तभी बनती है जब उसे आप खयं अपना एक 

बना लेते हैं | 

कुछ लोगोंका ऐसा विचार रहता है कि अगर वे सदा पढ़ते 
रहें, अगर उनके हाथोमें अत्रकारके हर क्षण एक पुस्तक रहे 
वे अवश्य ही सुशिक्षित और सुडौल मनवाळे बन जावँगे । यह एक 
भूल है, जैसे कोर हर अवसरपर खाना खा ऊेनेसे पहलवान नहीं 
बन सकता । पढ्नेकी अपेक्षा सोचना कहीं आवश्यक है । जो कुठ 


पढ़ा है उसपर सोचना-विंचारना वही महत्त्व रखता है जो भोजन 
के छिये .पाचन-क्रिया । 


` ८, थोड़ी-सी उत्तम पुस्तकोंपर प्रभुत्व पाइये 
एक विद्वानूका कहना. है, कि कोई मनुष्य अधिक संख्या . 
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किताबें पढ़ डाळनेसे जानकार और बुद्विमान्‌: नहीँ बन जाता बल्कि 
समझ-बूझकर चुनी हुई किताबोंकी अधिक : संख्यापर इस प्रकार 
दक्षता प्राप्त करनेसे कि उनमेंका हर मूल्यत्रान्‌ विचार अपना एक 
परिचित मित्र बन जाय | 

किसी सुन्दर काब्य, उत्कृष्ट निबन्ध, विचारपूर्ण विवेचन 
अथवा मधुर हास्य-रसकी पुस्तकको एक-दो बार पढ़कर कोई उसके 
हृदयमे प्रविष्ट नहीं कर सकता । इसके लिये तो आवश्यक है कि 
उसके बहुमूल्य विचारों और दृष्टान्तोंको स्प्रृति-कोषमें सञ्चित किया 
जाय और उनपर अत्रकाशक्े धंटोमें मनन किया जाय | 

योड़ी-सी उत्कृष्ट किताबोंको समझ-समझ कर पढ़ना और 


उनकी शिक्षाओको हृदयंगम कर लेना इससे कहीं अधिक उप- 


योगी है कि बहुत-सी किताबोंको शीघ्रतासे,: पर बिना भळी-माँति 
समझे हुए पढ़ डाला जाय । दुनियामें पुस्तकें असंख्य हैं और उन 
सबको पढ़ना न तो सम्भत्र है और न आवश्यक | अतएव थोड़ी-सी 
चुनी हुई किताोंको पचाकर पढ़ लेना, उनके उपदेशोंको ग्रहण 
करके चरित्रमें प्रत्यक्ष करना और उनकी भाषा औरं विचारोंको मन- 
के ताने-बानेमें सम्मिलित कर लेना ही अध्ययनका मुख्य उद्देश्य 
और उचित रूप है । | 
९,पढ़नेका यन्त्र-विज्ञान 

दृष्टि संकेतोंको मानसिक अत्रस्थामें भाषान्तर करना ही पढ़ना 
है । इस क्रियामें ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि आँख छपी 
हुई सतरपर लगातार बिना रुके हुए नहीं चलती है, वरन्‌ रुकते और 
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्रिश्राम लेते हुए चलती है । वस्तुतः नेत्रीय चाळ एक झटकेवाली 
चाळ है, जिसमें दृष्टि हर वार गडनेके बाद रुककर ब्रिराम लेती 
रहती है-। आप जब किसी सतरपर दृष्टि डालते हैं. तो बह्‌ पंक्तिके 
कुछ सागको पकड़ लेती है; फिर जरा थम जाती है; फिर आगेके 
भागको “देखती है और फिर रुक जाती है--ऐसा ही बरावर होता 
रहता है जैसा निम्नाङ्कित चित्रसे स्पष्ट हो जायगा | यह सीधी 


>: >>> 
जफ़़ डक नसफस निया 

नीीीअसखःकक्‍ 

--पण्णा 


छाइनें नेत्रोद्वारा देखना प्रकट करती हैं और वीचकी खाली जगहें 


दृष्टिका थमना वतलाती हैं | हर बार जब आपके नेत्र कागजपर- 


केन्द्रित होते हैं तो आप केवल एक शब्दको नहीं देखते हैं, वरन्‌ 
एक शब्द-समूहको; जिसका अर्थ प्रायः उसी क्षण समझमें आ जाता 
है । शब्दोंकी उस संख्याको, जिसे आप एक वारके दृष्टि गाड़नेमें 
पकड़ लेते हैं, ग्रहण-विस्तार ( Perceptual span ) कहते हैं | 
आपको यह विदित होना चाहिये कि तेज पाठक एक-एक शब्दको 
कम समयमें नहीं पढ़ लेता, वरन्‌ एक ही समयमें अधिक राब्दोंकों 
पढ़ लेता है---उसका ग्रहंण-त्रिस्तार अधिक बड़ा रहता है, अर्थात्‌ 
वह एंक बारके दृष्टि गाइनेमें अधिक शब्दोंको पकड़ लेता है । एक 
' कम पढ़ा आदमी किसी छपे अनुच्छेदको कदाचित्‌ एक-एक अक्षर 
करके धीरे-धीरे पढ़ेगा, लेकिन जो एक प्रवीण पाठक होगा वह एक 
बारके दृष्टि गाइनेमे एक समूचे वाक्यको पढ़ लेगा और केवळ पढ 
ही नहीं लेगा, वरन्‌ उसके अर्थको भी साथ-साथ समझ जायगा । 
` यह बात अच्छी तरह समझनेके लिये कि आप सचमुच शब्दः 
समूहको ' एक साय पढ़ते हैं, आप एक छोटासा प्रयोग कर सकते 
हैं | बराबर छम्वाईकी चार खड़ी पंक्तियाँ लीजिये | जिसमें एकमे 
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केवल अक्षर हों, दूसरीमें छोटे-छोटे तथा तीसरीमें बड़े-बड़े शब्द और 


चौथीमें वाक्य हो-- 
[१] २] [३] 

क कम कमल-नयन _ 
रघु रघु-कुल-तिलक ` 
पर॒ परम-पूज्य 
झन झनझनाहट 
महा महाराजाधिराज 
पुल पुछ्कायमान 
तरंगित 

ईश ईर्वरीय 
कल कलयुगी. 
सच सच्चिदानन्द 
भाग भागीरथी 
राम रामेऱप्ररम्‌ 


“44. य: “९५० 21 बन जय  -च. “५ 
al 
| 


> 


Re a 

[३] फ 
कमलका फूल हाथमें लो | '" Fo 
रघु रामके परदादा थे | र्ट ic 
परमपूज्य केसरिया प्यारा । ष्ट E ८6 
झंडा ऊँचा रहे हमारा । ऱ्ज ऱ्य 
महात्मा गाँधी जेलमे हैं | 
पलपलमें आकाराका रंग बदलता है | 
तरबूज चाकूसे काटो | 
ईश्वर सबका रक्षक है । 
कलियुगमें ऐसा ही होता है । 
सच वराबर तप नहीं । 
भागीरथी गंगाका नाम है | 
राम राम कहु राम सनेही । 


प्रत्येक खड़ी पंक्तिको ऊपरसे नीचेतक चुपचाप पढ़ जाइये 
और उसे पढ़नेमें जितना संमय छगे उसे सावधानीसे नोट कर 
लीजिये | आप देखेंगे कि पढ़नेकी सामग्री चौथी पंक्तिमें पहली- 
से कोई ग्यारह गुनी, दूसरीसे पाँच गुनी और तीसरीसे दुगनीके 
करीब है | लेकिन इन पंक्तियोंके पढ़नेमें छगे इए समयमें यह 
अनुपात कदापि नहीं है । इन खड़ी पंक्तियोंके पढनेमें क्रमशः 
छगमग ४, ६, ९ और २० सेकण्ड लगते हैं । चौथी पंक्ति पढनेमें 
हो समयके अनुसार, पहली पंक्तिकी पाँच गुनी और अक्षरोंके 
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ग्यारह गुनी हैः। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जितंत्री 
ने. शब्द-समूहको आँख देखती है और मस्तिष्क समझताहै 
प्रायः उतनी ही जल्दी वह एक अक्षरया शब्दको देखती है । अतः 
इस प्रयोगसे यह शिक्षा मिली कि अधिकाधिक राब्द-समूहोको 
एक साथमें देख लेनेका प्रयत्न करते हुए आप अपने पढ़नेकी चाळको 
दृढ़तासे बढ़ाते जाइये । 
१०, समझना या वेग १ 
पढ़नेकी गति तेज. बनानेके लिये आपको अपना ग्रहण-विस्तार 
विस्तृत करनेका प्रयत्न करना चाहिये जो नित्यप्रतिके अम्याससे 
किया जा सकता है | किंतु यह भी ध्यान रहे कि पठन-क्रिया हदसे 
' अधिक सचेत भी न हो जाय, नहीं तो आपके पढ़नेकी गति तेज 
होनेके बजाय और भी मन्द हो जायगी | इसका अर्थ यह हैकि 
पढ़ते समय आपका ध्यान पढ़नेकी ही ओर होना चाहिये न 'कि 
इस ओर कि किंस प्रकार उस पृष्ठ, पाठया पुस्तकको जल्द-से-जल्द 
खतम कर डाला जाय | अगर आपका ध्यान केवल इस ओर रहा 
कि कैसे जल्दीसे अन्ततक पहुँचे तो आप देखेंगे कि आप समझ 
नहीं रहे है, आपको एक ही वाक्य बार-बार पढ़ना पड़ रहा है | 
किसीको उपन्यास या अखबार पढनेमें प्रति मिनट तीन सौ 
शब्दोसे कममें तो संतुष्ट होना ही नहीं चाहिये और चार सौसे 
बढ़ जानेके लिये भी उसे भरसक चेष्टा करनी चाहिये । 
आशा तो यह है कि तेज पढ़नेके लिये आपके दृढ़ निर्रचय- 
पूर्वक प्रयत्नसे ही कुछ समयमे आपका ग्रहण-विस्तार बढ़ जायगा । _ 
परंतु इस बातका ध्यान रहे कि पढ्नेकी गति बढ़ानेके पीछे समझने: _ 
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का बलिदान कदापि न हो जाय, क्योंकि आपका सी 
के लिये ही हो रहा है । पर क्या सचमुच पढनेकी क्रियामें तेज गति 
और समझना परस्पर त्रिरोधी हैं ? नहीं ! पढ़नेकी गति तीव्र बनाते 
समय जो आइचर्यजनक सत्य आप अनुभव करेंगे वह यह है कि 
पढ़नेकी गति तेज होनेके साथ ही .साथ आपकी जल्दीसे समझनेकी 
योग्यता भी तीन्न होती जायगी | प्रवीण पढ़नेवाले सदा तेज पढ़ने- 
वाले होते हैं और उनकी दक्षताके दोनों अंग--तेजी और अच्छी 
तरह समझना--साथ-साथ चलते हैं । 


११ शब्द-भण्डार बढ़ाना 

एक निपुण पाठक सर्वदा तेज पढ़नेवाळा हुआ करता है । 
धीरे-धीरे पढ़नेमें एक खतरा यहः रहता है किं मनको भटकनेका 
अत्रसर मिल जाता है और उसमें: इधर-उधरके विचार घुस अते हैं 
जो उसकी एकाग्रताको भंग कर देते हैं | अब प्रश्‍न यह उठता है. 
कि सुस्त पढ़नेके क्या कारण हैं £ थकावट और अभिरुचिकी कमी- 
से खभावत: पढ़नेकी गति मन्द हो जाती है । इसके अतिरिक्त 
सुस्त पढ़नेका एक और भी कारण है,जो बड़ा महत्पूर्ण है---परिचित 
शब्दोंकी संख्याकी कमी अयत्रा मुहावरों और उनके अर्थसे अनभिश्ञता। 
अगर आपमें यह दोष है तो निश्चय ही आप जुमलों और पैराग्राफों 


'को कई बार पढ़नेकी उल्झनमें पड़ जायँगे जिससे आपकी. पठन 


क्रियाके प्रबाहमें बड़ी बाधा उपस्थित होगी । इससे बचनेके छिये 
निस्सन्देह यही एक उपाय है कि आप अपना शब्द-भएडार और 
भुहाबरोकी जानकारी बढ़ायें--यह दोनो बातें शान्द-कोषको अधिक 


प्रयोगमें लानेसे प्राप्त हो सकती हैं । 
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जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, शाब्द-ज्ञानको' विस्तृत 
करना - मानसिक . निपुणताको उन्नत करनेका एक उत्तम साधन 
है । इसलिये हर मनुष्यको शाब्दोंके अरथांकी जानकारी प्राप्त करनेकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, कितने शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमने 
कई वार पढ़ा है और जिनका अर्थ हम विश्वास करते हैं. कि हम 
जानते हैं, पर वास्तबमें नहीं जानते । इसी प्रकार पढ़ते समय हम 
बहुत-से शब्दोंको छोड़ते जाते हैं; क्‍योंकि लिखे हुए त्रिचारको हम 
बाक्योंके प्रसंगसे समझ लेते हैं | कितने शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें 
हम पहचानते हैं पर बोलने या छिखनेमें प्रयोग नहीं कर सकते; 
क्योकि उनके ठीक-ठीक अर्थसे हम अनभिज्ञ हैं । शब्द ज्ञान 
बढ़ानेके लिये नये और अपरिचित शब्दोंका अर्थ कोषमें देखना 
चाहिये | उनका सही अर्थ और उच्चारण सीखना चाहिये | और उनको 
लिखने तथा बोळनेमें इस्तेमाळ करके, भळीमाँति अपना लेना चाहिये। 


कई महापुरुष ऐसे इए हैं जिन्होंने अंग्रेजीके सारे कोषको 
कई बार पढ़ डाल था । सारे राव्द-कोषको पढ़ डालना तो कठिन 
है, परे हर व्यक्तिको, जो मनोविकासके उद्देश्यसे अपने शब्द- 
भण्डारको बढ़ाना चाहता है, यह उचित है कि वह हर रोज कम-से- 
कम तीन नये शब्दोंको सीखे, उनका प्रयोग करके जुमले बनाये 
और बातचीतमें भी इस्तेमाल करे, ऐसा करनेसे एक वर्षमे १०९५ 
और पाँच वर्षमे ५४७५ नये शब्द आपके शब्द-भण्डारमें सम्मिडित 
हो जायँगे | और जैसा कि अनुसन्धानोंद्रारा सिद्ध हुआ है, अंग्रेजी 
भाषाके एक फ्रृहड़ और रदी शब्द-भण्डार और एक शक्तिमान्‌ तथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ 

र 
* 
> जप 


3000 “८. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai SULA STEHT 


आ० ८ ] पढ़नेकी कला “° "*र्र (यु. पी.१६९ 


सुसंस्कृत शब्ट्‌-भण्डारमें केवळ पाँच-छ: हजार निबा अन्तर 
रहता है | हमारी हिंदी भाषामें तो कदाचित्‌ यह अन्तर केवल 
दो या तीन हजार इाब्दोंहीका होगा | 
१२, अपनी साप्ताहिक परीक्षा | 
आपको हर हफ्ते अपनी जाँच करते रहना चाहिये | यह 


` बड़ा मनोरझक और उपयोगी काम है | पढ़ाईकी जाँचके लिये 


अप्रेजीमें तो बहुतसे अच्छे परीक्षा-पत्र बाजारमें मिलते हैं जो थोड़े 
ही मूल्यमें खरीदे जा सकते हैं | आप उनमेंसे कुछ खरीद लें | वे 
प्रायः दो या अधिक कक्षाओंमें बने होंगे, जैसे--क ख ग 
( 4.5.९. ) ताकि आप क्रमागत सप्ताहोंमें उनका प्रयोग ` करके 
अपनी: उन्नतिका पता लगा | आप उनके द्वारा खयं अथवा 


_ अपने किसी मित्रकी सहायतासे अपनी जाँच कर सकते हैं | अपने 


मित्रसे' कहिये कि वह एक चुने हुए प्रकरण ( ०५5३४९ ) के 
बारेमें कुछ प्रश्न बनायें, जिसमें उस प्रकरणकी बारीकसे-वारीक बात- 
तक पूछ ळी जाय | अपने दोस्तसे कहिये कि अपने अ्रश्नोंमें हरेक 
विचार, हरेक घटना, हरेक तर्कको शामिल कर लें । आपकी 
परीक्षा निस्सन्देह आपके उद्देश्ये अनुसार होनी चाहिये-यदि 
तथ्यों ( 9४८४७ ) के लिये पढ़ रहे हों तो परीक्षामें तथ्योहीपर 
जोर दीजिये । यदि त्रिचारोंके लिये, तो विचारोंपर, इत्यादि । 
मतलब यह है कि अपनी उन्नति जानेका कुछ साधन जरूर होना 
चाहिये । अनेक व्यक्तियोके अनुमवको देखते इए तो यही आशा - 
है कि शीघ्र ही आप भी अपनेको तेज और निश्चित उन्नति करते 
इए पार्यँगे | अपनी छिपी हुई कमजोरियोंको देखकर कदाचित्‌ 
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आश्चर्य हो, पर यह देखकर आपको और मी अचम्मा' होगा कि कितनी 
झीघ्रतासे वे कमजोरिया सुयोग्य उपचारद्वारा दूर हो जाती हैं । 


साथ-ही-साथ अपने अभ्यासका कुछ समय आप अपने पढने- 
की गति बढ़ानेमें लगावें | केवळ तेज पढ़नेके विचारको सामने 


रखकर पढ़नेसे ही पढ़नेकी गतिमें उन्नति हो जायगी । निस्सन्देह 


ज्यो-ज्यों पढ़नेमें आपकी दक्षता बढ़ती जायगी, आपके पढ़नेकी 
चाळ भी तेज होती जायगी । मगर यह देखनेमें आया है कि 
केवल रफ्तार बढ़ानेके उद्देश्यले जान-बूझकर किये इए प्रयत्नसे भी 
लाम होता है । पैराग्राफोंके पढ़नेमें लगे हुए समयको नोट 
कर लीजिये और पढ़ना समाप्त करनेपर राब्दोंको गिन छीजिये-- 
इससे आपको पढ़नेकी गति माढूम हो जायगी । अपनी उन्नतिको 
लिखते जाइये और हर हफ्ते अपनी रफ्तारकी तुलना पिछले हफ्तों- 
की रफ्तारसे कीजिये । अनुभवसे यही पता चलता है कि आप 
भी सुधारकी आशा कर सकते -हैं और आपकी उन्नति भी अस्थायी 
नहीं, प्रत्युत स्थायी होगी । क्योंकि बादमें जब आप गति बढ़ानेकी 
कोई चेश न भी करते होंगे, तब भी देखेंगे कि आपकी साधारण, 
आरामसे और बिना जल्दी की हुई, रफ्तार भी पहलेसे अच्छी हो 
चुकी होगी | यह न समन्निये कि इस कामसे फायदा उठानेके लिये 
आपको घंटों कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा । तेज रफ्तारसे पढ़नेके 
थोड़ी देरतक किये गये प्रयास भी अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं । 


अंग्रेजीम कुछ मासिक-पत्र ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक लेखके 
पढ़नेका समय दिया रहता है | पाठक इससे यह अनुमान लगा 
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सकते हे कि उनके पढ़नेकी गति तीव्र है अथवा मन्द्‌ । हिंदीमें 
भी, विशेषकर" नवयुवकोंके मासिकपत्रोमें, साधारणः पढ़नेका समय 
हर लेखके अन्तमें देना चाहिये । [ 
१३, नोट लेनेकी आदत डालिये 
पढ्नेको गुणकारी बनानेके लिये एक सलाह यह दी गयी है 


'कि जो कुछ पढ़ा जाये उसके नोट ले लिये जाय | अथवा उसमें- 


से सुन्दर, उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण वाक्यों और ऐसी चीजोंको जिनकी 
मविष्यमें आवश्यकता पड़नेकी सम्भावना है, उद्धृत करके एक 
स्मरण-पुस्तक ( Comm०॥ P12०९ B०० ) में लिख लेना 
चाहिये | ऐसी स्मरणपुस्तके स्मृतिको बड़ी सहायता देती हैं, क्यों- 
कि जो कुछ पढ़ा है उसमेंसे यदि भविष्यमें कुछ ढूँढ़ निकालना 
हो, तो इन पुस्तकोंसे बह काम बहुत आसान हो जाता है । सुनी 
या पढ़ी हुई बातोंके नोट ले लेना एक बड़ी अच्छी 'आदत है | 
स्मरण-पुस्तकें बड़ी उपयोगी होती हैं---विशेषकर लेखकों 


` और वक्ताओंके लिये । महापुरुषोंकी अद्भुत प्रतिमा बहुत कुछ ऐसी 


ही नोटबुकों और स्मरृति-पुस्तकांसे आती है । किसी पुस्तकको 
पढ़ चुकनेके बाद उसमेंकी महत्त्वपूर्ण और उपयोगी -चीजोंको नकल 
करने, या उसका सारांश या विश्‍लेषण तैयार करनेमें परिश्रम तो 
अवश्य है पर यही एक तरीका है, जिससे मद्दापुरुष बनते हैं । 


१४. पढनेका शोक 
प्रत्येक युवक और युबतीके लिये यह सलह है कि वह 
कालेज या हाई स्कूल छोड़ते समय अपने पाव्य-विषयमिंसे किसी 
एक प्रिय विषयी पढ़ाईको बतौर अपने मानसिक मनोरञ्जन. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१७२ मानसिक दक्षता अ० ८ 
( ०७४५ ) के जारी रक्खे या किसी दूसरे ही विषयका अध्ययन, 
जिसमें उसका विशेष अनुराग हो, आरम्भ कर दे । इस प्रकारके 
अध्ययनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह होगी कि दिमाग अपनी ही 
इच्छा-बश काम करना सीखेगा न कि केवल प्रतिदिनकी आवश्यकताओं 
या घटनाओंकी उत्तेजनाके प्रत्युत्तरमें, या बाहरकी परिस्थितियोंके कारण 
जैसा कि प्रायः जीवनके कारोबारमें हुआ करता. है | अगर कोई 
मनुष्य केवळ बाहरी उत्तेजनासे प्रेरित होकर ही सोचता या विचार 
करता रहा है, तो यह करीब-करीब निश्चय है कि जब सुनने, 
देखने आदिकी शारीरिक शक्तियाँ क्षीण होने छगेंगी और बाहरी 
चीजोंका पूर्ववत्‌ अधिकार ध्यानपर न रह जायगा और जिज्ञासा कम 
हो चलेगी, तो उस समय मनुष्यकी मानसिक उद्योगिता भी धट | 
जायगी | लेकिन यदि कोई आदमी आन्तरिक प्रेरणासे या अपनी 
ही इच्छावश होकर अपने मस्तिष्कको काममें लगाता रहा, अपनी 
इच्छाशाक्तिसे प्रभात्रित हो काम करनेका अभ्यस्त रहा, है तो कोई . 
और कारण नहीं कि उसकी मानसिक शक्तियाँ उसके शरीरकी अति. 
वृद्धावस्थामे भी वराबर उन्नति न करती रहें या कम-से-कमं अपनी 
प्रखरताको बनाये न रखें | वास्तवमें प्रायः ऐसा ही होता.है । केवळ 
इतना ही नहीं; एक मानसिक शौक ( म०७४५ ) रखनेसे और भी 
बहुतसे लाम होते हैं । चाहे जल्दी या देरमें आपको यह महसूस 
करनेका संतोष मिल जायगा कि आपने मानव-ज्ञानके किसी अंग 
या विषयपर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ल्या है और आप उसके 
बारेमें उतना जान गये हैं जितना कोई जानता है और इससे आपको 
दक्षता और अत्म-विश्वासका लाम होगा, साथ-साथ अ. 
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शक्तिवृद्धि और अवर्णनीय आनन्दका भी र करेंगे । 
१५, योजना बनाकर पढ़ना 

खभावतः आप अपनी अधिक-से-अधिक पढ़ाई अत्रकारके 
ही समयमें करना चाहते हैं; क्योंकि समय थोड़ा ही होगा इसलिये 
बुद्धिमानी इसीमें है कि आप पढ़नेके लिये एक योजना तैयार कर 
ळे और उसीके अनुसार अध्ययन करें | कमी इधर और कमी उधर-' 
की पुस्तके पढ़नेसे मनोरञ्जन अवऱ्य होता है, किंतु इससे समय 
अकारथ जाता है और मानसिक उन्नति भी काफी नहीं होती | 

उदाहरणके लिये कदाचित्‌ आपकी यह योजना हो कि 'जार्ज 
वर्नाडंशा? की रचनाओंकी पूर्ण जानकारी ग्राप्त कर लें | अबिलम्ब 
आप पढ़ना आरम्भ कर दीजिये | जब आप उसकी समी रचनाओं- 
का आद्योपान्त अध्ययन कर चुकेंगे तो आप अवश्य अपनेको पहले- 
से अधिक बुद्विमान्‌ पायँगे और अपने खयंके अनुभवसे उनकी 
कृतियोके सम्बन्धमें बोळ सकेंगे | अगर आपकी योजनामें नाटक; 
उपन्यास, कविताएँ या जीवनियाँ आदि सम्मिलित हैं, तो उन्हींको 
रखिये । परंतु पहलेसे समझ-बूझकर कोई योजना आंप अवश्य 
तैयार कर ळें | यदि ऐसा कर लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे 
तो निस्सन्देह आपको अधिक लाभ होगा । 

किसी एक व्रिषयमें प्रभुत्व और श्रेष्ठता प्रात करना सुख, 
सफलता, आत्म-सम्मान, समाजहित और जीवनानन्दके लिये दस 
बिषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा, लाख दर्जे अच्छा है। 


१६, उपसहार 
अगर आपका अध्ययन केत्रल दिंलबहछाव या वक्‍त काटने- 


a 
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हीके लिये नहीं है; अगर आप मानसिक दक्षता . प्राप्त करनेके 


“पूर्वक निर्णय कर लीजिये कि अगले छः महीने या एक साल या. 
पाँच सालमें कौन-कौन-सी पुस्तकोंको आप पढ़ डालेंगे । फिर उन्हीं 
-पुस्तकोंको उत्साह और ध्यानसे पढ़िये | उनकी उत्तम. तथा उपयोगी | 

चीजोंको अपनी स्मरण-पुस्तकमें उदधृत करते जाइये और उन 
उद्धरणोंकी वर्ण-क्रमानुसार तालिका बना लीजिये जिससे आवश्यकता 
पड़नेपर वह सहजहीमें निकाले जा सकें । सम्मव हो तो पढ़ी 
हुई पुस्तकोंकाः सार या विश्लेषण लिखते जाइये । पढ़नेका एक 
विशेष उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिये। और तेज, पर समझ- 
समझकर पढ़नेकी आदत डालनी चाहिये, पढ़ते समय न केवळ 
नये और उत्कृष्ट विचारोंको ग्रहण करना चाहिये, वरन्‌ शब्द 
भण्डारको बढ़ानेका भी संदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । अध्ययन 
तभी गुणकारी हो सकता है. जब पढ़ी हुई सामग्रीको विचारद्वारा 
पचा छिया जाय । ) 

हर नर-नारीका यह परम कर्तव्य है कि वह नियमित 
खाघ्यायद्वार अपनी मानसिक शक्तयोंका विकास करें और अपनी _ 
पसंदके किसी विषय या कार्य कत्रे श्रता प्राप्त करके. अपना और 
समाजका कल्याण करे । | 


१ रै 
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नो अध्याय 


स्मृति ओर उसका विकास ( १ ) 


१, स्मृतिका महत्त्व 

स्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा पुराने अनुभव 
सुरक्षित किये जाते हैं और आवश्यकता पड़नेपर फिर ध्यानमें 
बुछायं जा सकते हैं, या पुनरावृत्ति होनेपर पहचाने जा सकते 
हैं | यदि स्मृति हमारे अनुभवों और हमारी जानकारीको जमा न 
रखे और भात्री उपयोगके लिये वह हमें प्राप्त हो सकें, तो हम 
अपनी सारी ज्ञानसम्पत्ति खो बैठे, और प्रतिदिन, शायद 
भ्रति घंटा, हमको अपना जीवन नये सिरेसे आरम्भ करना पड़े । 
बिना स्मृतिके न शिक्षा हो सकती है, न ज्ञानोपार्जन और न 
निपुणताका विकास, यहाँ तक कि हमारे घनिष्ठ मित्र तथा सम्बन्धी 
भी हमको अपरिचित माळम पड़ेंगे स्मृति ही विचारकी सामग्रीको 
उपस्थित करती है. और यदि हम अपनी यह शक्तिं खो दे तो 
हमारी अवस्था हीन हो जायगी, न तो हम. संसारको. समझ सकेंगे: 
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और न कोई काम कर सकेंगे । स्मृतिके बिना सम्य जीवन, असम्भव 
ल यन पता न रहेगा कि हमने किसको क्या दिया था, 
किससे क्या लिया था; हमारा नाम कया है, कहा ख हैं, किससे 
क्या सम्बन्ध है, क्या काम कर चुके, क्या बाकी है, और न 
काम कैसे किया जाय । भाषाका उपयोग भी कठिन होगा डर 
मनुष्य मानो पशु बन जायगा । कभी-कभी ऐसे मनुष्य hs 
आते हैं जो किसी मानसिक धक्केके कारण अपनी स्ति खे 
बैठे हैं । उनकी दशा बड़ी शोचनीय होती है; क्योंकि हर 
बिलकुल पागळ्के समान बन जाते हैं। यह समझना कठिन 'नहीं हे 
कि टर्बळ स्मरणशक्ति हमारे लिये असुविधाजनक ही नहीं बर 
निकर भी हे; क्योंकि ऐसा होनेसे हर काममे हमें दूसरोसे 
पिछड़ना पड़ेगा, चाहे शिक्षा होया रोजगार, कोई पेशा हो या 
कोई और काम जिसमें दक्षताकी आवश्यकता है । इसके विपरीत, 
बढिया स्मृति हमारे जीवनके प्रत्येक कामम सहायक होगी । अच्छी 
स्मरण-शक्तिवाळे व्यक्तिकी हर जगह. माँग रहती है, और बिना इस 
गुणके उच्चवोटिकी बुद्विकी भी उपयोगिता कम हो जाती है । 
जो व्यक्ति ठीक मौकेपर बात भूळ जाता है वह किसी क्षेत्र 

श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कर सकता, और जिसे भूलनेकी बान पड़ गयी च 
है वह तो अपने तोडे हुए वादोंके कारण समाजके लिये. 
खतरा बन जाता है । धीरे-धीरे लोगोंको यह विश्वास हो जाता 
कि वह झूठा आदमी है, उसके मित्र उसे छोड देते हैं और उसका 
रोजगार भी सफल्तासे नहीं चळ सकता। कमीकमी तो स्मृतिकी _ 
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अ० ९ ] स्सृति और उसका विकास 
चू वा? 


एक चूकसे अनेक जानें खतरेमें पड़ जाती हैं । रेल्के स्टेशन- 
मास्टर, सेनाके नायक, जहाजके कर्णधार तथा ऐसे ही कितने 
कार्य-कर्ता हैं जिनकी स्मृतिके दुर्बळ होनेसे जनताको खतरा पैदा 
हो सकता है । 


२, क्या शिक्षाद्वारा स्सृतिकी उन्नति की जा सकती है ? 

स्मृतिकी महिमा और उपयोगितामें तो किसीको संदेह न 
होगा । पर प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रयत्नद्वारा घटिया स्मृतिको 
बढ़िया बनाया जा सकता है £ अर्थात्‌, क्या स्मरणशाक्तिमें बृद्धि की 
जा सकती है ? अधिकांश लोग तो यही मानते हैं कि स्मरणशक्ति 
बढ़ायी नहीं जा सकती और इस इाक्तिकी जो मात्रा मनुष्यको जन्मके 
समय मिल गयी उसमें प्रसार या विकास नहीं हो सक्रता | ऐसे लोग 
जो स्थृतिको ईश्वरकी देन समझते हैं, या जो भाग्यवादी हैं, खभावतः 
यह विश्वास करते हैं कि इस शक्तिको बढ़ानेके लिये सब प्रयत्न - 
व्यर्थ हैँ; क्योंकि उनसे दुर्बळ स्मृतिको कोई लाभ नहीं हो सकता | 
पर यह मत, जो प्रारब्धत्राद या निराशावादपर आधारित हैं, 
मनोवैज्ञानिकोंकी खोजोंके निष्कर्षोके बिल्कुल विरुद्ध है । इस विषयमे 
मनीविज्ञानने जो प्रयोगात्मक प्रमाण जमा किये हैं उनमेंसे कुछका 
उल्लेख नीचे किया जाता है । 

( क ) उचित शिक्षाद्वारा कुरूप और जन्मसे मूर्ख लोगोंकी 
्मृतिमें भी इतनी उन्नति की जा सकती है जिससे वह अपना काम . 
कुछ-न-कुछ चला सके । 

( ख ) हम समी जानते हैं कि पश्ुओंमें स्मृतिका. विकास 


मा० द० १९--- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. ' ७७ १० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ ; ... . मानसिक दक्षता. [ आ० ९ 


किया -जा सकता है;॥तोतोंके पढ़नेसे तो सव परिचित हैं । युद्ध- 
के. समय कवूतरोंको सिखाकर. उनके द्वारा र आ 

ढामग्रद सिद्ध. हो चुका है । रूसके विख्यात मनोवैज्ञानक पनल 
Ee) ने कुत्तोंपर बहुतसे प्रयोग किये और यह प्रमाणित 
कर दिया कि नियमित रिक्षाद्वारा स्पृतिो जाग्रत्‌ करके कतम 
एक प्रकारक प्रतिक्रिया या प्रतिवर्त पैदा किया जा संकता है, 
यद्यपि स्मृतिकी उन्नति अल्प ही रहती है । चिड़ियों मछलियों, 
बंदेरों तथा अन्य जामवरोंको खेल सिखाये जा सकते है । उन 
कीडोंको : भी': अपनी रक्षाके साधन याद कराये जा सकते हें जिन्हे 
चिंडियाँ और मछलियाँ खा जाती हैं । पक 
६-4 (ग-) निंन्न ` कोठिके प्राणियोमे भी. कामचलाऊ स्मृति 
जाग्रत की जा सकती है । इस विषयमे जो प्रयोग किये गये. उनमें 
थोड़ी थोड़ी 'देरंका -अन्तर ' देकर हल्की-सी बिजळीकी धारा नन्है- 
नन्हे गराणियोंके बीच विसर्जित ( 7015059126 ) की गयी! | धीरे 
धीरे उन जीबोंको यह याद हो गया कि कितनी देर बाद बिजलीकी 
धारा: फिर विसर्जित होगी जिससे उन्हें धक्का लगेगा | इसका प्रमाण 
यह था कि उन्होंने बिजलीकी धाराके विसर्गी प्रतीक्षा करना और 
उसके पहले ही ठीक. समयपर उससे बचनेका प्रयत्न करना 
सीख लिया | 


... जब निम्न कोटिके प्राणियोंमें इस प्रकार स्मरति जाग्रत हो 
, सकती है तो फिर मनुष्य, जिसका मस्तिष्क उच्चतम कोटिका है 

वैज्ञानिक रीतिसे शिक्षाद्वारा अपनी स्मृतिका बिकास क्यों नहीं 
कर सकता १ ७4 ६ हीर 
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fA लेलैण्ड ( 7. 1,2४7 ) का, जो शिक्षा-शात्रके एक. 
बड़े पण्डित थे, दावा था कि शिक्षाद्वारा स्मृतिका बहुत आश्चर्य-. 
जनक विकास हो सकता है | सच तो यह है कि विशेष शिक्षाद्वारा. 
स्पृतिको इतना तेज किया जा सकता है कि जिन्होंने यह प्रयोग. 
नहीं किया है उन्हे इसका विश्वास होना भी कठिन है | हर मनुष्य- 
के पास ऐसी स्मृति होती हैं जो उचित साधनोंद्वारा शिक्षित की जा 
सकती है | | 
कोळम्विया विश्वविद्यालयके अध्यापक बुडवर्थका .कहना है 
कि मनोवैज्ञानिकोंने दो बड़े उत्साहवर्धक ऐिद्धान्तोंका पता लगाया 
हैं। एक यह कि हर व्यक्तिके पास जितना वह समझता है उससे 
कहीं अधिक स्मरण-शक्ति रहती है । दूसरे यह कि उचित शिक्षा- 
द्वारा स्मृतिमें बड़ी उन्नति की जा सकती है । | 
. इसळ्यि यह मानना बिल्कुल निराधार है कि मनुष्य स्मृतिकी 
एक अपखितेनीय मात्रा लेकर उत्पन्न होता है, जिसमें शिक्षा और 
अनुशासनद्वारा कोई उन्नति नहीं की जा सकती | | 
_ ३, स्मृति एक विशेषोन्सुख क्रिया हे कट 
_ यह तो सत्य है कि स्मृति शिक्षित की जा सकती है, किंतु. 
यह समझना गलत होगा कि एक ओरकी या एक क्षेत्रकी उन्नति 
दूसरी दिशाओं या क्षेत्रोमें भी काम देगी। स्मृति एक प्रकारकी . 
मांसपेशी नहीं है, जिसे शिक्षा या व्यायामसे बलवेती बनाकर “चाहे: . 
जिसे काममें छगाया जा सके । वास्तवमें मनोवैज्ञानिकोने यह: 
प्रमाणित किया ..है कि. स्मृति नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । 
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हमारे पास याद करनेकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हर अवसर 
पर और हर विषयमें दक्षतासे काम आ सके । इसके विपरीत, यह 
कहना उचित होगा कि मनुष्यके पास स्ृतिकी कर Be 
होती हैं जो एक दूसरेसे भिन होती हैं, जिनमेंसे कुछ बढ़िया Re र कुछ 
घटिया होती है, जिनका विकास अळग-अरु होता है. र्‌ एक 
क्रियाकी -उन्नति दूसरी क्रियाको प्रभावित नहीं कर सकती। इसके 
उदाहरण सहजहीमें विचारमें आ जायँगे। त लोंग अपने 
चे या अपने शौकके काम (3०००7) से स. 

बातें खूब स्मरण रखते हैं । कालिजका खिलाडी, जो मव 
में बहुत मामूली है, अपने शौकके खेलेके ऑँकडोके ह 
विश्वकोषकी-सी जानकारीका परिचय द सकता है । इसी 

एक व्यापारी मूल्योंकी और एक राजनीतिज्ञ अन्य 
व्याख्यानो तथा उक्तियोंकी बडी विस्तृत जानकारी दिखा सकता ६ 
जो दूसरे लोगोंकों बहुत आश्चर्यजनक जान पड़ता है । ठ 
` (प्रयोग किये गये जिनमें लेगेंसि मिनन-मिन्न प्रकारकी ग 
याद करायी गयी-जैसे संख्याओं और अर्थहीन क 
काव्य, गद्य, उद्धरण और कुछ गधळेखोके तात्पय॑मात्र | ऐसे 

का फळ यह निकला कि जिस प्रकारकी बातोंके स्मरण ल 
अभ्यास किया गया (जैसे अर्थहीन शब्दोंका याद रखना ) 
. प्रकारकी बातें ज्यादा याद रहने लगी, परंतु इस अम्याससे क 
की बातेकि प्रति स्मृतिकी उन्नति नहीं इहै, . बल्कि कमी क 
उसमें और बाधा पड गयी । कुछ लोगांको थोडे हिनोता चा | 
बातें जैसे तिथियाँ, अर्थरहिंत शब्द, अंक आदि याद कराये 


"18 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. URS 


शममताप रए 
Digitized by Arya Samaj Foundation बिनि ष्र 
अ० ९] स्यृति और उसका wr ९३५ फॉ.) 


उन्होंने अभ्यासके क्षेत्रमें तो प्रत्यक्ष उन्नति की परन्तु कविताएँ और 
गद्यके तात्पम याद करनेकी उनकी योग्यतामें कमी आ गयी | याद 
करनेकी योग्यता इतने विशेष ढंगसे काम करती है कि एक ओर- 
की उन्नति दूसरी ओरकी अवनतिका कारण बन गयी | 


इन प्रयोगोसे यह महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि जब 
हमारे सामने अपनी या अन्य किसी व्यक्तिकी कोई स्मृति-समस्या हो, 
तो हमें अपना उद्देश्य यह न समझना चाहिये कि स्मृतिकी सामा- 
न्य॒राक्तिमें वृद्धि कर छें; बल्कि चुने हुए विशेष क्षेत्रोमे उसकी 
निपुणताको बढ़ानेकां प्रयत्न करना चाहिये । स्मृतिको एक शक्ति न 
समझना चाहिये बल्कि विशेष प्रकारके इनरोंका समूह । 


स्मृतिके विकासका यह प्रयोजन नहीं कि वह सर्वतोन्सुखी 
उपयोगिताका एक बढ़िया औजार बन जाय, वरन्‌ यह कि जिस श्रेणी- 
के कामोंको या जिन कामोंको हमने अपने लिये चुना है उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातोंको सुगतमासे याद कर सकें और दीर्घ 
काळतक याद रख सकें । इसलिये स्म्रतिको शिक्षित करनेमें पहला 
` कदम यह है कि हम अपने उन स्मृतिकायांको निर्धारित कर 
जिन्हें हम अच्छे ढंगसे करना चाहते हैं । पहले अपनी योग्यता, 
अपनी परिस्थिति और अपनी आवश्यकताओंका अनुमान कर लेना 
चाहिये । शायद आपको यह पता चले कि यद्यपि कुछ कार्योके 
लिये आपकी स्मृति उतनी अच्छी नहीं है. जितनी कि होनी चाहिये, 
फिर सी कमी कोई बड़ी नहीं है और उसके कारण आपके कारोबार, 
पेशे या सामाजिक कार्योमें आपकी सफल्तापर-कोई विशेष प्रभाव 
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"नहीं पड़ता । अगर ऐसा हे. तो सम्भव ह आपके लिये स्मृतिको 
उन्नत करनेका प्रयत्न आवश्यक न हो; क्योकि आपको स्मृति तेज 
अले ही न हो पर आपका कांम चलानेभरको तो काफी है । इसके 
बिपरीत, शायद आप यह महसूस करते हो कि आपको अपनी 
. स्मृतिको अबश्य समुन्नत करना चाहिये और ऐसा करनेकी मेहनतसे 
आपको कई गुना लाभ होगा । उदाहरणके लिये कदाचित्‌ आपका 
यह विचार हो कि यदि नामों ओर चेहरोंको याद रखनेकी योग्यता- 
को आप बढ़ा सकें तो आपके कामम आपको सफलता बहुत बढ़ 
जायगी) या यह कि यदि आप ताशके खेळे हुए पत्तोंको याद रखनेकी 
निपुणतामें बृद्धि कर सकें तो आप ब्रिजके अच्छ खिलाड़ी बन 
जायैगे. । जो कुछ भी हो, यदि आप समझते हैं कि आपके लिये 
समृतिक्रो उन्नत करना उचित है तो पहछा काम यह निइ्चय करना 
है कि स्मृतिके कौन-कोनसे काम.आप अबकी अपेक्षा अधिक अच्छ 
ठंगसे करना चाहते हैं | जव यह तै हो जाय कि स्मृतिके किन 
कामेंमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपका कर्तनी 
यह होगा कि दक्षताके कुछ नियमोंका प्रयोग करें जो सब-के-सब 
मनोवैज्ञानिक खोजोपर आधारित हैं और जिन्हें हम याद करनेके 
कायदे कह सकते हैं । | 
. ४. स्मातक चार अश 
थोडा-सा विचार करनेसे यह ज्ञात होगा कि स्मृति हमको ऐसी 
कोई वस्तु नहीं लोटा सकती जो कि सुरक्षित रखनेके ठ्यि हमने उसे 
कमी दी ही' नहीं या जिसको वह सुरक्षित नहीं रख सवी; या जिसे 
(किसी भी कारणसे वह फिरसे बुटा नहीं सकी । इसके अतिरिक्त यह 
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भी आवश्यक है कि जिन बातोंको स्मृति पुनः: बुलाकर हा 

रक्खे, हम उन्हें पहचान लें कि वह हमारी" पूर्वानुभूति- या 

ूवपरिचित वाते हैं, क्योंकि यदि. हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो 

याद करनेकी क्रिया अपूर्ण ही रह जाती है | इससे यह परिणाम 

निकला कि स्मृतिके चार अंश हैँ- : | 

(१ ) अङ्कित करना या सनपर छाप डालना .(1mr९ऽi०n 
Or Registration). ': 

( २ ) धारण या सुरक्षित रखना (९६९६०० ) 

( ३ ) पुनरावाहन या फिरसे बुळाना ( 1२००६1] ) 

( ४ ) पहचानना (‘Recognition ) 


| ५, अङ्कित करना या छाप डालना | 
_ इसका अर्थ है जो कुछ स्मृतिके सुपुर्द करना है उसे सीखना, 
पढ़ना या इन्द्रियोंद्वारा उसका अवलोकन या अनुभव करना | 
स्मृतिके चारों अंशोंमें. पहला. अथवा अडून. या छाप;, सुबसे 
अधिक महत्त्वका है; क्योंकि केवळ ब्रही:हमारे अधिकारमें है | शुद्र 
और शीघ्र पुनरावाहन अधिकांशत:.. ठीक-ठीक, छाप डालनेपर्‌ ही 
अवलम्बित है, और अच्छी याददाएतके .छिये इतनी हानिकर कोई 
दूसरी वात. नहीं जितनी अपूर्ण या दूषित प्रथम छाप । जो चीज 
अधूरी सीख़ी गयी है वह अवश्य ही भूल जाय़गी और यदि किसी 
` पदार्थ या घटनाकी आप बादमें ठीक-ठीक पुनरावृत्ति करना चाहते 
हैं. तो आप सावधानी और शुद्धतासे उसका: निरीक्षण कीज़िये.। 
'किसी पाठको सीखने और उसे अपनी स्पृतिमें सुरक्षित रखनेक्रे छिये 
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पाठकंके मनपर जितनी गहरी छाप पड़ना, आवश्यक है बहुधा उत- 
नी गहरी छाप पड़नेके पहले ही शिक्षार्थी शिक्षण-विषयको छोड़ .देते 
हैं । प्रायः लोग कहा करते. हैं कि, अमुक़ वात उन्हे याद नहीं जब 
कि वास्तवमे उन्होंने उसे कभी ठीकसे सीखा ही नहीं था । एक 
मनोबैज्ञानिकने कहा है कि स्मृतिकी जो कुछ भी उन्नति होती है 
वह अधिकांशतः स्मरणीय पदाथो या घटनाओंकी अपने मनपर छाप 
डालनेके ढंगोंको सुधारनेहीसे होती है । 
| ६, धारण . 
(Retention ) 
ध्रारण--शक्ति मस्तिष्कका एक गुण है । इसकी क्रियाओको 
समझनेके लिये मनोत्रैज्ञानिकोंने आदतके नियमोंका सहारा लिया &+ 
जिनके अनुसार एक वार की हुई क्रिया हरं बार दोहरानेसे और भी 
सहज होती जाती है । इस नियमके कारण एक बार की हुई मान- 
सिक क्रिया पुनंरावृत्तिकी ओर प्रदत्त होती है, अर्थात्‌ कोई बात जो 
चेतनामें एक बार उपस्थित हो जाती है उसका झुकाव याद हो जाने- 
की ओर रहता है । मि्न-मित्न व्यक्तियोंकी धारणशक्तिमें निस्संदेह 
अन्तर रहता है पर बिना किसी डरके यह कहा जा सकता है कि 
विभिन्न व्यक्तियोंकी स्मृतिशक्तिमे जो त्रिमिन्नताएँ देखनेमें आती हैँ 
वह अधिकतर प्रथम अङ्कन और पुनरावाहनके व्यक्तिगत तरीकोमे 
अन्तरके कारण होती हैं, न किं धारण शक्तिकी मात्राम | 


अन्तरके कारण । इसी प्रकार यद्यपि हमारे अतीतका अधिकाँश भाग | 


विस्मृतिके अंचलमें' लोप हो जाता है. तथापि सम्मवतः इसका अमल ; 
कारण उसका पुनरावाहन न करना है न कि उसे याद न रख सरका ts. 
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जो. ज्ञान मनम धारण नहीं किया गया उसका पुनरावाहन नहीं 
सकता, पर इसका उलटा सदा सत्य नहीं होता और यह नहीं कहा 
जा सकता कि जिस बातका. पुनराबाहन नहीं हो सकता उसे स्मृति- 
ने धारण ही नहीं किया हैं प्रायः सभीका अनुभव होगा कि कभी- 
कभी कोई विशेष नाम या शब्द आवश्यकतांके समय बहुत प्रयत्न करने- 
पर भी याद नहीं आता | पर जव हम हार मान कर बैठ जाते हैं और 
जब उसकी जरूरत भी निकल जाती है तब वह खयं ही अकस्मात्‌ 
स्मृतिपटळपर प्रकट हो जाता है । यदि उस नाम या शब्दको स्मृतिने 
धारण नहीं किया था तो बह स्मृतिमें लौटकर आता ही कैसे ? 
अतएव यह स्पष्ट है कि वह मनमें उस समय भी सुरक्षित था जव 
कि हम उसे वापिस बुळानेमें असमर्थ रहे । 

इस विचारके संमर्थनके लिये प्रसिद्ध मनो वैज्ञानिक -िलियम 
'जेम्सने एक विचित्र घटनाका वर्णन किया है । एक वृद्धाको एक ` 
प्रकारका तेज ज्वर हो गया और वह संनिपातकी अत्रस्थामें बड़- 
बड़ाने लगी | यद्यपि वह. अशिक्षित थी पर उस समय वह ग्रीक 
. और लैटिन भांषाएँ बोल रही थी । पादरियोंने कहा कि उसपर भूत 
सवार है, पर एक चिकित्सकने जो उसके पूर्व-इतिहाससे परिचित 
था, इस रहस्यका उद्घाटन किया । बचपनसे लेकर कई वर्षतक 
. वह बुढ़िया एक विद्वान्‌ पादरीके यहाँ नोकरी करती रही और उसे 
ग्रीक और लैटिनकी पुस्तकें पढ़ते हुए सुना करती थी । उसके 
मस्तिष्कपर इन भाषाओंके चाक्योंकी अमिंट छाप पड़ गयी थो । यद्यपि 
नहः इन भाषाओंसे अनभिज्ञ थी और प्रयत्न करनेपर उन भाषाओंका 
' ` एक वाक्य भी पुनरावाहन न कर सकती थी । | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि यथपि घारण-शक्ति हमारे 
अधिकारमें नहीं है और चाहे उसकी जो मात्रा हमें प्रकृतिसे मिली 
है वह हमारे लिये यथेष्ट न भी जान पड़ती हो, तो भी निराशाकी 
कोई बात नहीं; क्योकि अधिकारात: स्मृतिका काम करनेमें धारण- 
झाक्ति ही सबसे कमजोर अंग नहीं है । 

७, पुनराचाहन | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि स्मृतिका पहला अंश अक्कन 
या छाप डाळना है, जिसे ग्रहण भी कहा जा सकता है । दूसरा 
अंश है धारण अथवा सुरक्षित रखना । जो कुछ ग्रहण किया, है 
या सीखा गया है उसे सुरक्षित रक्‍खे बिना काम कैसे चळ सकता 
है ? पर यदि हम अपनी सम्पत्तिको आवश्यकता . पड़नेपर.. उपयोग 
न कर सकें तो. उसका होना. न- होना बराबर ही होगा. इसी 
प्रकार सुरक्षित ज्ञानकी उपादेयता तभी है जब वह आक्स्यक्तता 
पड़नेपर मनमें फिर बुछाया जा, सके । पुनरावाहन,ही स्मृतिकी 

पुनरावाहनका आधार है एक घटना या पदार्थका दूसरी घटना . 
या पदार्थले मानसिक सम्बन्धीकरण ( 0०1४2] 35500490०7.) | 
यदि आप ठीक समयपर पुनरावांहन करनेकी अपनी ोगबताको [ 
शिक्षित . करना. चाहते हैं तो जो चीज आपको स्मरण करती £ 
उसकी मानसिक तसवीर' और -किसी दूसरी तसवीर या अलुभवके 
'बीचमे, जो आप जानते हैं कि आपके दिमागंमें उसी समय: उपस्थित 
होगा, आपको एक प्रकारको -सम्बन्ध स्थापित करना पडेगा | 


>>> 
हल गा 
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यह दोनों तसवीरें मनके भीतर जोड़ दी जायँगी तो दूसरीके साथ- 
साथ पहली भी आपके मस्तिष्कके सामने. प्रकट हो जायगी | जिस 
प्र नाम या तथ्यका पुनरावाहन वाञ्छनीय हो वह स्मृतिरूपी 
अन्य सम्बन्धित नामों या तथ्योंकी कटियोंद्ारा ही खींच- 
'कर निकाला जा सकता है । हमारी स्मृति किसी इच्छित पदार्थ 
'या घटनातक ३स प्रकारके मानसिक सहचारोंके पुछोंपरसे होकर 

` ही पहुँच सकती है । किसी नवीन घटना या तथ्य और उससे 
मिली-जुली पूर्वपरिचित घटनाओं या तथ्योके बीच मानसिक 
सम्बन्ध जितने बहुसंख्यक और विभिन्न होंगे, पुनरावाहनकी 
“सम्भावना उतनी ही बढ़ जायगी । उदाहरणार्थ, ऐतिहासिक तिथियों 
.और. घट्नाओंको याद करना हो तो उनका मानसिक सम्बन्धीकरण 
जन महत्त्वपूर्ण और केन्द्रिय घटनाओं और तिथियोंसे करना चाहिये 
'जिनसे उनका खभावतः सम्बन्ध हो । भौगोलिक नाम, स्थान या 
-अन्य सामग्रीको कण्ठस्थ करना हो तो उसपर वर्तमान जानकारीके 
अंकाशमें सोच-विचार करना चाहिये, और वैज्ञानिक ज्ञानको एक 
शरङ्गछामें बाँधकर समूचे रूपसे याद करना चाहिये । सारांश यह 

` `कि हमें स्मृतिको जो कुछ भी धरोहर सुरक्षित रखनेके लिये सौंपना 
हो, उसे भळीमाँति सोच-विचारकर उसके समान पूर्ववर्ती ज्ञाननिधि- 
>> $ से सम्बद्ध कर देना चाहिये | पेंसिल, चाकू, कंघे और ऐसी ही 
अन्य छोटी-मोटी चीजें, इधर-उधर होकर घरोंमें अक्सर खो जाया 
'करती हैं; पर यदि इन चीजोंका एक बड़ा-सा बक्स हो तो उनके 
इस प्रकार खो जानेकी सम्भावना बहुत कम होगी । इसी तरह हमें 
न्यह आशा न करनी चाहिये कि हमारी स्मृति इक्के-डुक्के असम्बद्ध 
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तथ्योंको अपने पास जमा रक्खेगी और अवसरपर पुनः हमें दे देगी, 
बल्कि हमें चाहिये कि मनन और चिन्तन करके उन बातोंको अधिक, 
से-अधिक तार्किक सम्नन्थोंद्वारा, अपनी ज्ञानराशिसे जोड द जिससे 
स्मृतिमे उनके खो जानेकी सम्भावना कम हो जाय । 
८, पहचानन] 
यदि हमने किसी बातका पुनरावाहन कर भी लिया, पर उसे 

पहचान न सके; “तो हम अतीतसे उसका सम्बन्ध न जोड़ सकेंगे, 
और उस हृदतक हमारी स्मृति अपूर्ण रहेगी । उ ऐसा होता 
है कि आप यह निश्चय नहीं कर पाते कि एक , जो. आप 
के सामने है, आप पहले मिल चुके हैं या नहीं या कोई विशेष 
कहानी आप पहले सुना चुके हैं या नहीं । ऐसी हैरानीकी मानसिक . 
अवस्था साधारणतः अपूर्ण या अधूरी पहचानके कारण ही उत्पन्न 
होती हैं । | | 
स्मृतिके चारों अंशोंका विवेचन करनेके बाद हम आधुनिक 
मनोविज्ञानकी खोजी हुई उन विधियोंका वर्णन करेंगे जो प्रत्येक 
अंशके लिये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो चुकी हैं । इन रीतियोंको समझ 
ळेनेके बाद तत्परतासे उनका प्रयोग करते रहना चाहिये, यहाँतक 
कि वह आदतमें दाखिल हो जाँ और आवश्यकता पड़नेपर 
अनायास ही उनका प्रयोग हो सके । 


९, अङ्कित करनेके नियम 
( १ ) सीखनेका संकल्प | | 
सर्वप्रथम कण्ठस्थ करनेकी उत्कट कामना या सीखनेका द्ढ़ 
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संकल्प होना चाहिये । निश्चित उद्देश्यकी मानसिक प्रेरणाके बगैर 

केवल अङ्कन या वार-बारके अङ्कनसे भी कोई अधिक छाम न होगा । 

दो मनोवैज्ञानिकांने अर्थरहित शब्द-खण्डोंको रटनेके सम्बन्धमें 
कुछ प्रयोग किये । उनके अनुसंधानोंसे यह नतीजा निकला कि 
शिक्षार्थी जितना निष्किय होगा उतनी ही अधिक बार कण्ठस्थ 
करनेके लिये उसे दोहरानेकी आवश्यकता होगी । दूसरे शब्दोंमें, 
जब सीखनेकी क्रियाका आधार केवल यन्त्रवत्‌ दोहराना होता है तो यह 
क्रिया धीरे-धीरे और कठिनाईसे होती है। एक दफा जेव इन 
मनोवैज्ञानिकोंने कण्ठस्थ करनेका अधिकतम प्रयास किया तो उन्हें 
क्रमशः तेरह और उन्नीस बार दोहराना पड़ा । पर 'जब उन्होंने एक 
निष्क्रिय भाव अपना लिया तो उन्हीं बातोंको याद करनेके लिये 
उन्हें क्रमशः नवासी और एक सौ बार दोहरानेकी आवश्यकता पडी, 
और. उसपर भी तुर्रा यह कि अधिक बार दोहराकर निष्कियतासे-- 
सीखी हुई बातें उन्हें दीर्घकालतक स्मरण भी न रह सकी ! 
क्योंकि कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उन शब्द-खण्डोंको फिर 
` मुखाग्र करनेकी कोशिश की जिन्हें उन्होंने पहले क्रियात्मक या 
निष्क्रिय ढंगसे याद किया था--तो यह देखा गया कि निष्क्रियतासे 
सीखी हुई सामग्रीको पुनः कण्ठाग्र करनेमें उन्हें अधिक वार 
दोहरानेकी आवश्यकता पड़ी । सच तो -यह है कि उन्होंने जो 
कुछ निष्क्रियतासे सीखा था .उसका अधिकांश भाग एक सप्ताह 
बाद ही उनकी स्मृतिसे लोप हो गया। | 

सीखनेकी क्रियामें सीखनेके संकल्पका बहुंत बड़ा हाथ रहता 
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है, और उत्तम फल प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक है कि सीखनेके. 
वास्ते एक दृढ़ संकल्प या हार्दिक इच्छा हो । ; 
हर प्रकारके मानसिक उद्योगमें इस बातका वड़ा असर पड़ता 
है कि किस मानसिक भावसे वह काम किया जा रहा है । अगर 
किसी कविताको कण्ठस्थ करनेकी आपकी तीब्र इच्छा है तो समझ 
लीजिये कि याद करनेका आधा काम हो गया । फिर यदि आपको 
वह पद्य अच्छा 'ळगता है तो याद करनेका परिश्रम और भी कम 
हो जायगा । 
इरादेसे धारणको बड़ी सहायता मिळती है । यह बात चाहे 
अत्यन्त सरळ जान पड़ती हो पर स्मृतिको परिष्कृत करनेमें इसको 
पंहुळा कदम समझना चाहिये । याद रखनेके प्रयत्नहीसे स्मृतिकी 
कार्यक्षमता बढ़ जाती है और यह बात प्रयोगोंदवारा सिद्ध हो चुकी 
है कि याद क्रनेकी उत्कण्ठासे तात्कालिक स्मृतिमें बीस प्रतिशत 
और दीर्घकाळिक स्मृतिमें साठ प्रतिशत उन्नति हो जाती है । ` | 
. (२) एकाग्रता । ह. 
एकाम्रता--जिसपर समी प्रभुत्व पा सकते हैं---एक दक्ष 
और फूहड़ स्मृतिका सारा अन्तर पैदा कर देती है । स्मृतिकी - 
नुटियाँ और दुर्बल्ताओका सबसे व्यापक कारण यही है कि संस्कार 
डालते या सीखते समय लोग दत्तचित्त नहीं होते | अगर आप 
अपना आधा या चौथाई ही मन काममें ल्गाते हैं, अगर आप उसी 
समय और भी दूसरी बातोंके विषयमें विचार करने लगते हैं जिससे 
कि नया पदार्थ, तथ्य या परिचय आपकी चेतनाकीं सतहपर एक 
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हल्की-सी लहर ही पैदा करके रह जाता है,. तो आपको. बिल्कुल 
भी अचम्भा न करना चाहिये, यदि पाँच ही मिनट बाद आप उस 
नाम या तथ्यको भूल जायेँ और न. अपने भाग्यहीको दोषी 
ठहराना चाहिये । 

“। आगरं आप 'अच्छी तरह हृदयस्थ करना चाहते हैं तो आपको 
एक समयमे एक ही वस्तुपर ध्यान देने और उसीपर अपने सम्पूर्ण 
मनको प्रयोग करनेकी आदत डालनी चाहिये | जो काम कर रहे 
हों उसंपर अपने मनको एकाग्र करना चाहिये, जिससे न केवल 
उसकी रूप-रेखा और महत्त्वपूर्ण वातोंको देख सकें, बल्कि अपने 

-पटलपर, घुँघचले धब्बोंके बजायं उसके कई एक चमकदार 
नुकीले और स्पष्ट चित्र अङ्कित कर सकें । स्मरण करनेके लिये यह 
आवश्यक है कि संस्कार ग्रहण करते समय मन सचेत हो औरं 


सारी इन्द्रियाँ जागरूक हों । | शबरप्रताप प 
६ ( ३ ) काममें रस लेना चाहिये (प्त न पा प्‌], 


४ ... एकाग्रताके लिये जरूरी है कि जो कुछ भी काम किया जाय 
उसमें रस लिया जाय । उच्चतम दक्षताके लिये गहरी रुचि आवश्यक 
हैं | जिस काममें भी आप हाथ ळगावें.उससे जीको न उबने 
दीजिये. औन न यह सोचिये कि वह किसी तरह जल्द खत्म हो 
जाय, नरन्‌ उसे प्रेमपूर्वक करते जाइयें। ऐसी आदत डालियि कि 
जो ही काम हो उसे करनेमें. आपको आनन्दका अनुभव हो । अपने 
कामैके चित्ताकर्षक पहळूको देखिये ।.यह महसूस कीजियेकि आपका _ 

काम महत्त्वूर्ण और उपकारी है ।.उससे आपको और दूसरोंको जो 
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ळाम होगा उसकी कल्पना कीजिये । उसमें आनन्द लेना सीखिये । 
एकाग्रताका यही रहस्य है | 

यदि किंसीको स्मरण करनेमें डर लगता है, यदि किसीको 
सीखना नापसंद है, यदि कोई इस शङ्कासे पीड़ित है कि 
याद की हुई चीज शीघ्र भूल जायगी, यदि कोई अपनी स्मरणशक्तिपर 
अविश्वास करता. है तो उसके हृदयके यह निषेधात्मक भाव स्मरण 
_ करनेके उस कामको वास्तबमें कठिन बना देंगे और यह आशंका 
रहेगी कि उसने जो कुछ याद किया है उसे वह देरतक सुरक्षित न 
- रख सकेगा । मानसिक दक्षताका इष्टिकोणसे घना सम्बन्ध हे । 
्रयोगोंद्वारा यह ज्ञात हुआ है कि यदि कोई कार्य खेलकी तरह 
मजेदार समझकर किया जाता है तो कार्यक्षमता बढ़ जाती है । 
स्मृतिके साथ भी ऐसा ही होता है । यदि आप स्पृतिकार्येको 

दुष्कर और दुःखदायीके बजाय आनन्ददायी और खेळ-समान समझें - 
र तो आप ज्यादा अच्छी तरह और देरतक याद रख सकेंगे । किसी 
चालकका मरंण-पोषण और शिक्षा ऐसी न होनी चाहिये । जिससे 
बह मानसिक कार्यको अरुचिकर समझने ळगे, और यदि किसी 
बयस्ककी इस प्रकारकी बुरी बान पड़ गयी है तो उसे शीघ्र ही 
अपने मानसिक भावमें परिवर्तन कर देना चाहिये । अगर आप 
स्मरणकार्यकी ओर अपना दृष्टिकोण सचमुच और यथार्थमें नहीं 
बदल सकते तो कम-से-कम बनावटी तौरसे ही प्रसन्नताका रूल 
धारण कर लेनेसे मी स्मृतिको बड़ी सहायता - मिलेगी. और. जब 
थकावट या अरुचि प्रकट होती जान पड़े उस समय तो कम-से 
कम ऐसा अवश्य ही करना चाहिये | अगर आप याद करनेके तथा 
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दूसरे मानसिक कार्योको खेल समझनेकी आदत डाल ळे, तो आप 
देखेंगे कि यह सब काम वास्तवमें सुळम और आनन्दप्रद हो जायँगे । 


(४ ) प्रथम संस्कार क्रमशः ओर सावधानीसे 
डालने चाहिये 


शिक्षण-क्रियामें प्रारम्भिक संस्कारका बड़ा महत्त्व रहता है । 
इसलिये यह आवश्यक है कि यह पहले संस्कार धीरे-धीरे सावधानीसे 
डाले जायँ जिससे कि वह मानसिक चित्र, जिन्हें म्हण करना है, 
स्पष्ट, शुद्ध और सम्पूर्ण हों । संस्कार ज्ञानेन्द्रियोंद्वारा, मुख्यतः आँख 
और कानद्वारा, हमारे मनके भीतर प्रवेश करते हैं और / अनावश्यक _ 


[a 


_तथा विरोधी संस्कारोंसे बचनेके लिये यह आवश्यक है कि मनके . 
दूसरे द्वारोंकी रखबाळी की जाय और केवळ उन्हीं बस्तुओंको अंदर 
आने दिया जाय जिन्हें याद करना अभीष्ट है | इसलिये यह उचित 

है कि आएम्भमें धीरे-धीरे कार्य किया जाय | हर प्रकारकी आदत 
डालनेमें यह विषय लागू होता है, पर याद कंरनेकी आदतें डालनेमें 
यह विशेषकर महत्त्वपूर्ण है | बहुत-से लोग शिकायत करते हैं कि 
उनको स्मृति अयोग्य है, जब कि वास्तवमें वह अपनी स्मृतिको 
काम करनेका मौका ही नहीं देते; क्योंकि वे प्रारम्मिक संस्कार ग्रहण 
करनेमें बेपरवाही करते हैं | उदाहरणार्थ, लोग नाम और चेहरे याद 
रखनेमें बहुधा भूल करते हैं | इसका कारण यही है कि वे झुरूमें 
एक स्पष्ट चित्र अङ्कित करनेका कष्ट नहीं उठाते | जल्दीमे उनसे 
परिचय कराया जाता है या परिचायक मिळनेवाळेका नाम युनगुनाकर 
रह जाता है या वे. खयं ही इस विषयपर काफी ध्यान नहीं देते । 
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फलतः वह अपने मनपर कोई स्पष्ट चित्र नहीं बना पाते और ऐसी 
` दशामें नाम और चेहरेका शीघ्र ही छुँधला हो जाना खाभाविक ही 
है । किसी भी नयी सामग्रीकी पहली छाप डालनेमे यथेष्ट समय 
देना आवश्यक है । इस प्रकांर अंगरेजीके किसी नये शब्दका अर्थ 
शब्दकोषसे सीखनेमें उतावळापन कदापि न करना चाहिये, बल्कि 
उसके उचारण, रूप और हिज्जे मलीमाँति देख लेना चाहिये 'और 
उसके विभिन्न अर्था और प्रयोगोंकी यथासम्भव स्पष्ट और गहरी 
छाप मनपर डाळ छेनी चाहिये । 


जो काम हाथमें लिया हो उसपर सावधानीसे ध्यान देनेके 
अळावा यह भी आवश्यक है कि उसको खूब अच्छी तरह समश 
लिया जाय | सीखते समय इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि हर वस्तुको ठीक-ठीक समझ छिया जाय, और जबतक. कि हर 


बात मनमें स्पष्ट, निश्चित और सुव्यवस्थित न हो जाय तबतक 


` सखनेकी क्रियाको अधूरा ही समझना चाहिये । सड़क या रेळकी 
दुर्धटनाओंके बार प्रत्यक्षदर्शियोके दिये इए बयान अधिकांशतः 
गड़बड़ होते हैं, क्योकि दुर्घटनाको देखकर लोग घबरा जाते हैं 
और उनके मनमें दुर्घटनाके जो चित्र बनते हैं. वह भी घुँघले और 


उलटे-पळटे होते हैं.। . 
. इस नियमका पालन आवश्यक है; क्योंकि अच्छी स्मृति 


रेके लिये भी कोई बात ठीकसे याद कर लेना असम्भव हो हे | 
अगर यह बात आरम्ममें अच्छी तरह और पूर्णरूपसे सीखी | | 


गयी थी । किसी विषयपर स्पष्ट विचार ग्रा केके लिये अर्ल, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सितापि शामा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai लेक 
अ०९] स्टृति और उसका बच हे निकल, है 
चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े उसे व्यर्थ न समझना चाहिये । 
हमारे महापुरुषोंने इस वातकी पुष्टि की है कि उनकी सफलता 
बहुत कुछ इस नियमके अट्टट पालनके कारण हुई । 
यह समझानेके ल्यि कि इस नियमको किस प्रकार व्यवहारमें 
छाया जाय, कुछ उदाहरण नीचे दिये आते हैं--. 
(क ) यदि आप कोई कविता, तथ्य-श्वङ्कछा या वाद-विवाद- 
को हृदयस्थ कर रहे हैं, तो केवल शब्दों या विचारोंके मानसिक 
-चित्रोपर ही संतोष न कीजिये, वरन्‌ यह विचारिये कि एक भागका 
दूसरेसे क्या सम्बन्ध है और कोई पंक्ति, तथ्य या युक्ति किसी 
अन्यके बाद, तथा किसी अन्यके पहले, क्यों आती है । . 
( ख ) यदि आप किसी भाषणकी तैयारी कर रहे हैं तो 
केवळ उसका ढाँचा ही याद करके न बैठ रहिये, बल्कि यह विचार 
कीजिये कि विषयका विकास कैसे करना है, तथा किस तर्क या 
युक्तिको किस क्रमसे कहना चांहिये और क्यों । यदि इन बातों- 
को आप भलीभाँति समझ लेंगे तो बहुत सम्भावना है कि जब 
, आप बोलनेको खड़े होंगे तो बिना हिचकके तर्क और युक्तियाँ 
___ क्रेमानुसार आपके मस्तिष्कमें आती रहेंगी । 
( ग ) यदि आप किसीसे मुछाकात या कोई अन्य काम करने- 
के लिये समय नियत कर रहे हैं और उसे उसी समय नहीं टीप 
सकते ( डायरीमें लिखकर भी कमी-कभी लोग डायरी देखना ही 
_ भूल जाते हैं | ) तो मनमें केवळ इतना ही बार-बार विचार करके 
न रह जाइये कि आपको अमुक ,ध्यक्तिसे अमुक समयपर 
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मिळना. है, .बल्कि उस दिनके सारे कार्यक्रमपर दृष्टि डाळ जाइये 
और. यह सोचिये कि नये कार्य या मुळाकातके कारण उस दिनके 
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमम. क्या परिवर्तन करना पड़ेगा । मुलाकात, 
उसके स्थान, वार्ताळापके विषय तथा अन्य सम्बन्धी बातों और 
मुळाकातमें जो भाग आप खयं लेंगे, उसपर भी विचार कर लेना चाहिये । 


( घ ) यदि आपको कुछ आज्ञा दी जा रही हैं जिन्हे आप 
को जबानी याद करना है तो आप उन्हें निष्क्रिय भावसे न सुनिये, 
बल्कि उनके सम्बन्धमें प्रश्न पूछिये, नई बातें उठाईए, ओर टीका- 
टिप्पणी कीजिये | यह सब उन आदेशोमें ब्रुटियाँ निकाळनेके लिये 
नहीं, बल्कि इस उद्देश्यसे कि उन्हें और भी अच्छी तरह हृदयङ्गम 

. कर सकें । आपको मले ही यह विश्वास हो कि आप उन आज्ञाओं- 
को खूब समझ गये हैं, तो भी आपको ऐसा ही करना चाहिये । 
“` . ` (ङ ) यदि आपको कोई अनजान व्यक्ति मिले और आप 
उसकी शक्छ और उसका नाम याद रखना चाहें, तो आप केवळ 
उसके चेहरेकी ओर घूरते और नाम रटते न रहिये, क्योंकि जैसा _ 
हम पहले बता चुके हैं, सीखने या याद करनेके लिये केवळ दोहः 
राना ही पर्याप्त नहीं । आपको चाहिये कि जितनी जल्दी समिन हो 
नामको कागजपर लिख लें और हो सके तो कुछ बातें उसकी सूरतके 
बारेमें भी नोट कर लीजिये । 
(५) आरम्ममें जो संस्कार मनपर डालें उनमें अत्यधिक ब्योरेकी 
सम्मिलित न कीजिये ` | 
प्रथम संस्कारोमें. बहुतसे ब्योरे आ जानेसे मानसिक चित्र | 
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अस्पष्ट और घुँधले हो जायँगे | किसी विषयके मूल तत्त्वो 

उसके छोटे-छोटे ब्योरेमें बड़ा अन्तर रहता है, पर इसपर हर 

ध्यान नहीं दिया जाता । प्राय: विद्यार्थी लोग इन दोनोंको समान 

महत्ता देकर ही, जैसे कि वह किताबोमें पाये जाते हैं, पढ़ लेते 

हैं | इसी तरह कुछ पुस्तकोमें भी यह दोष रहता हे कि उनमें 

छोटी-छोटी बातोंका भी उतने ही. विस्तारसे वर्णन रहता है जितना 

कि मुख्य सिद्धान्तोंका. बल्कि कमी-कमी तो ऐसा भी होता है कि 

नियमोंको दर्शानेवाले उदाहरणोंकी अपेक्षा अधिक जोर उनके 

अपवादोपर ही दिया गया है | इसका कारण यह हो सकता है £ दे 

कि लेखक नियमसे इतना परिचित हो गया है कि उसे नियममें तो र bv 

कोई महत्व दीखता ही नहीं बल्कि केवळ अपनादोंमें ही दीखता है | 6 

आरम्भमें स्मृतिपर छोटी-छोटी बातोंका अतिशय बोझा न ह fF 

` डालना चाहिये । इस हेतु यह सलाह दी गयी है कि यंदि किसी ” 
| नये बिषयको सीखना हो तो पहले उसकी कई पुस्तकोंका मिलान 

, किया जाय और जो-जो प्रधान शीर्षक उन सबमें मिलें उन्हें चुनकर | 

$ _ फेवछ उन्हींको सीखा जाय । और जब उस विषयके जड़ और 

तने, अथवा उसके मुख्य सिद्धान्त, मनमें इढ़तासे जम जायें तो 

धीरे-धीरे विद्यार्थीकी प्रगतिके अनुसार उनमें शाखाएँ जोड़ दी जाय | 

इस सम्बन्धमें पाठकोंको सावधान करना आवश्यक है, क्योंकि 

हमारी शिक्षा-प्रणाळीमें उपरोक्त नियमके विपरीत तरीकेका ही अधिक 

प्रचलन है । अधिकांश 'लोग जब कित्ती पुस्तकको पढ़ने ळाते हैं 

तो उसके पृष्ठ-के-ृष्ठ पढ़ डालते हैं, पर विषयके मूल और. साधारण 
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तत्त्वोमें कोई भेद नहीं करते, और जब पुस्तक समाप्त हो जाती है 
तो फिर उसे दोहरां, तिहरा भी लेते हैं, पर इसी तरीकेसे । यह 
तरीका गळत है और इस तरह याद की हुई चीजें--महत्त्वपूर्ण 
और साधारण दोनों ही--बहुत शीत्र विस्मृत हो जाती हैं । 

किसी नये विषयका अध्ययन आरम्म करनलेमें निम्नांकित 
रीतिकी सिफारिश की जाती. है, जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओंके 
अनुसार परिवर्तन भी किये जा सकते हैं | पहले एक छोटी--कोई 
१०० पृष्ठकी सुबोध पुस्तकको उठाइये । उसे ध्यानसे पढ़िये 
और विषयके मूळ तत्त्वोंको हृदयंगम कर लीजिये | अथवा किसी 
अच्छे व्रिश्वकोषमें उस विषयके लेखकों पढ़ जाइये । जब मूळ 
तत्तोंका ज्ञान हो जाय तब कोई और बड़ी पुस्तक झरू करनी 
` चाहिये, पर ऐसा तभी करना चाहिये जब विषयके मूळ तत्त्वोपर 
पूरा अधिकार प्राप्त हो जाय । इसी तरह मुख्य सिद्धान्तोंकी सुद्ढ. 
नींव पर ही उस विषयके ज्ञानकी इमारत धीरे-धीरे सावधानीसे 
बढ़ाते जाना चाहिये । 

( ६) दोहरानेसे स्मृतिकों सहायता मिलती है 

दोहराना स्मृतिका, एक विशेष साधन है; क्योंकि यह नियम 
है कि जितनी बार कोई बात दोहराई जाती है उतनी ही गहरी _ 
उसकी छाप होती जाती है और उतनी ही अधिक आशा उसके 
पुनरावाहनकी होती है । जिस मार्गपर बहुत लोग चछा करते हें 
बहाँपर पगडंडी बन जाती है | इसी तरह मस्तिष्कके भीतर यदि 
एक मार्गसे संवेदनकी धारा बराबर गुजरे तो वहाँ निशान गहर 


$ 
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हो जाता है | यह तो हम समी जानते हैं कि बारबार पढ़ना 
याद करनेकी एक बड़ी प्राचीन विधि है | 


` साधारण बोल-चालमें रटने या घोटनेका अर्थ यह होता है 
कि किसी चीजको परीक्षा या दूसरी प्रकारकी आवश्यकतासे जरा 
पहले बार-बार पढ़कर, पर समझनेकी कोई विशेष कोशिश न 
करते हुए, याद कर ल्या जाय । इस प्रकारके तोतारटनका 
दोष यह है कि मनको पाठ्य सामंग्रीको न तो पचाने और न 
पूर्वसंचित ज्ञानसे जोड़नेका अवसर मिलता है | इसी कारण 
सीखनेका यह ढंग दूषित है । इसके विपरीत, जो शिक्षार्थी पाठ्य- >... 
बिषयको भिन्न-भिन्न दिनोंमें और भिन्न-भिन्न अवसरोंपर दोहराता ::? 
है और अपने पिछले ज्ञानसे उसका नाता जोड़ता है, वह ६-- 
विषयको हृदयंगम कर लेता है । रटना कोई बुरा काम नहीं है, (टॅ 
पर यह याद करने या सीखनेका श्रेष्ठ ढंग नहीं है । क्योंकि चाहे £7 
देखनेमें भले ही यह तरीका मितब्ययी जान पड़ता हो, .पर 
इसके फळ ऊपरी और क्षणिक होते हैं | फिर भी यह मानना 
ही पड़ेगा कि प्रत्येक सिक्षा-प्रणाळीमें रटनेका कुछ-न-कुछ स्थान 
है | ज्ञानकी प्रत्येक शाखामें कुछ नियम, तथ्य, सूत्र या सिद्धान्त 
ऐसे होते हैं जिन्हें कण्ठस्थ रखना हितकर होता है । इसके 
अतिरिक्त कुछ सुन्दर उद्धरण, कहावतें, चुटकुले, मजाक और 
दिछगीकी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अच्छी तरह याद करके 
सुअवसर आनेपर झुनानेसे. सुननेवालोपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता 
है. । रामायणके दोहे, चौपाइयाँ तथा अन्य लेखकोंकी प्रसिद्ध 
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उक्तियाँ इसी कारण कण्ठस्थ करने योग्य हैं | 
सुखाग्र करनेके कुछ ढंग कुशल होते हैं और कुछ अकुशल | 
एक बड़े मनोवैज्ञानिकने लिखा है कि हृदयस्थ करनेकी सर्वोत्तम 
रीति वाक्यांको ठोक-ठोककर मनके भीतर भरना नहीं है, वल्कि 
यह कि उनका किलेषण करके उनपर मनन किया जाय | यदि 
काफी समय दिया जाय और विषय सामग्रीके अर्थ और उसके 
विभिन्न खण्डोंके पारस्परिक सम्बन्धोंको समझ लिया जाय तो 
` कण्ठ करनेकी क्रिया बहुत सुम और उपयोगी बन सकती है । 


. (७) सीखनेके कालोंका वितरण करना चाहिये 
केवळ इनता कहना काफी नहीं कि बार-बार दोहरानेसे याद 
करनेमें सहायता मिळती है | प्रश्न यह उठता है कि आवृत्तियोंका 
किस प्रकार वितरण किया जाय | यदि किसी पद्यको याद करनेके 
` लिये उसे. तीस बार दोहरानेकी जरूरत है, तो क्या इन तीस 
आवृत्तियोंको एक ही बैठक या एक ही समयमें किया जाय या 
दोहरानेके समयका विभाजन कर दिया जाय अर्थात्‌ मिन-मिन्न 

समयोंमे दोहराया जाय ? 

. इस प्रश्नका उत्तर मनोवैज्ञानिक यह देते हैं कि दोहरानेका 
काम अलग-अलग कई समयोमें करना चाहिये और पूरे कामको 
लम्बे समयमें सम्पादन करना ही गुणकारी है । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि सीखने या याद करनेका काम बहुत जल्दी ही भारम्म 
कर देना चाहिये, और.जो विद्यार्थी साळमर पढ़ाईको टाळते जाते 
हैं और यह सोचते हैं कि परीक्षाके निकट घोट लेंगे, वह बड़ी 
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भूल करते हैं. । सीखनेकी क्रिया फळ पकनेके समान है और 
उसके लिये समय चाहिये, प्रत्येक संस्कारको अधिक-से-अधिक 
तीब्र और एकाग्र अवश्य बनाना चाहिये | पर सारी आवृत्तियांको 
एक ही समयमें केन्द्रित न कर डालना चाहिये | सिक्षाको स्थायी 
बनानेके लिये उसमें एकाग्रता और छितरापन दोनोंहीका अंश 


होना चाहिये । ; fn 


Ce 


व. 3 
bo ५१० 


अब प्रश्न यह उठता है. कि आदृत्तियोंके वितरणका सबसे 


अच्छा ढंग कौन-सा है । कई वैकल्पिक प्रबन्ध सम्भव हैं (८: 
महीनेभरतक उस पद्यको नित्य एक बार पढ़ ळ्या करें। याई 
एक पक्षमें आराम करके दूसरे पक्षमें प्रतिदिन दो बार या चौथे 
दिन दिनमें चार बार पढ़ लिया करें, इत्यादि । दोहरानेका उद्देश्य 
यह होता है कि चीजको भूलनेसे रोका जाय, इसलिये पुनराइत्तिका 
सबसे अच्छा समय बिस्मरणसे जरा पहले होता है । मनोवैज्ञानिकोंने 
्रयोगोंद्वारा यह पता लगाया है कि याद की हुई सामग्रीका बहुत 
बड़ा भाग पहले चौबीस धंटोमें भूल जाता है; और तीन दिनों 
बाद तो उसका बहुत थोड़ा-सा भाग ही याद रह जाता है क्योंकि 
मितव्ययिता इसीमें है कि जो सामग्री विस्मरण हो रही है उसे भूल 
जानेसे पहले ही फिर स्मृतिमें जमा लिया जाय इसलिये कण्ठस्थ 
कर लेनेके बाद ही पहले या दूसरे दिन सामग्रीका पुनरावळोकन 
कर लेना बड़ा छाभदायक है । आरम्भकी मंजिलोंमें, जब भूलनेकी 
गति बड़ी तीव्र होती है, विस्मरणकी प्रबत्तिका काट करनेके 


लिये अधिक आवृत्तियोंकी . आवस्यकता होगी । उदाहरणके लिये 
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आप पद्यको पाँच बार :पढ़कर सुस्ता सकते हैं, एक घंटे विश्राम 
करके फिर पाँच बार पढ़ सकते. हैं, और चौबीस घंटेके अंदर 
फिर पाँच बार पढ़ सकते हैं । इस प्रकार पंद्रह बार पढ़ लेनेसे 
सम्भवतः पद्य कण्ठस्थ हो जायगा । आपके पास अब भी तीसमेंसे 
पंद्रह आद्वृत्तियाँ शेष रहेंगी जिनका प्रयोग आप हर तीसरे दिन 
पद्यको दो बार पढ़कर पद्यको स्मृतिमें स्थिर रखनेके लिये कर 
सकते हैं | इस विवेचनके आधारपर यह सामान्य नियम वनाया 
जा सकता है कि आरम्ममें आवृत्तियोके बीच कम अन्तर होना 
चाहिये और बादमें यह अन्तर क्रमशः गुणोत्तर श्रेणीके अनुसार 
बढ़ते जाना चाहिये । 
विस्मरणको रोकनेका मुख्य उपाय यह है कि कण्ठाग्र करनेके 
उपरान्त शीघ्र ही स्मृतिकी झाड़-पॉँछ कर ळी जाय । यदि आप 
कोई रोचक लेख पढ़ रहे हैं तो उसके पुनरावलोकनको उस समय- 
तक मत टाछ्यि जब उसके सम्बन्धमें भाषण करने चलें | उसे 
स्मृतिमें जमानेके लिये पुनरावृत्ति करनेका समय तो प्रथम संस्कार ' 
डालनेके चौबीस घंटेके भीतर ही है । 
अपने अत्रकाराकी घड़ियोंको हालमें याद की हुई बातोंका 
पुनरावलोकन करनेमें छगाइये, उनको मन-ही-मन दोहराइये | प्रातः 
सायं टहलते हुए या सवारीपर जाते हुए, जब भी आपको फुरसत 
मिळे अपनी हाळ्की याद की हुई वस्तुओका पुनरावळोकन करनेकी 
आदत डाळनी चाहिये | ऐसी आदतके लिये शुरूमें सक्रिय प्रयत्न- _ 
की आवश्यकता होती है, पर जब एक बार काम आरम्भ कर 
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दिया जाता है तो यह बड़ा सहज, रोचक और उपयोगी प्रतीत 
होने लगता है । ऐसा करनेसे आपको न केवल लाभदायक चीजोंके 
याद रखनेमें सहायता मिलेगी बल्कि एकाग्रताका भी अभ्यास होगा । 
___ दोहरानेके समयमें अन्तर देनेका एक कारण और है । 
बिश्राम-काळमें मन पढ़ी या सीखी हुई वस्तुसे मानो खेळता रहता 
है, उसपर नया प्रकाश डालता है, उसको विभिन्न दृष्टिकोणोसे 
देखता है, उसको पचाता है, और अपने पिछले अनुभवों और 
रुचियोमें उसे सम्मिलित कर लेता है. । इसलिये जो विद्यार्थी 
परीक्षाके निकट ही पढ़ते हैं उनकी शिक्षा संकुचित और अधूरी 
ही रह जाती है | नई सामग्रीपर उनका स्थायी अधिकार नहीं 
हो पाता, और न उसकी बारीक बातें ही उनकी समझमें आती 
हैं | उनका ज्ञान छिछलळा और दुर्बळ रह जाता है । 
( ८ ) संस्कारोंके बीच विश्राम 

संस्कारोंको एक दीर्घकालमें वितरित ही न करना चाहिये 
बल्कि हर संस्कारके बाद मनको थोड़ा-सा विश्राम देना चाहिये । 
प्रयोगोंद्रारा यह निश्चित हो चुका है कि आवृत्तियोके बीच आराम 
करनेसे उनकी जड़ स्मृतिमें और भी अच्छी तरह जम जाती है | 
धारण प्रधानतः अन्तश्चेतनाहीकी एक क्रिया है, जो अपना 
सर्वश्रेष्ठ काम तमी करती है जब सचेत मन विश्राम करता है । 
जैसे फोटोके प्छेटपर पड़ी इई छापके जमनेमें कुछ समय लगता है 
ऐसे ही मनपर पड़े. इए संस्कारोंको भी स्थिर होनेके लिये समय 
चाहिये । इसलिये यह बहुत आवस्यक है कि मनके भीतर तुरंत 


हे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 
RR ` मानसिक दक्षता _ [ अ० ९ 
ही किसी दूसरी वस्तुको न प्रवेश करने दिया जाय जो वहाँ जाकर 
नये संस्कारोमें गड़बड़ी पैदा कर दे | किसी पद्य या गुरको सीखनेके 
बाद तुरंत ही. किसी अन्य पद यां गुरको याद करना न आरम्भ कर 
दीजिये, बल्कि किसी दूसरे मानसिक कार्यमें हाथ ल्गानेसे पहले 


अपने मनको कुछ मिनट पूर्णरूपसे आराम कर लेने दीजिये जिससे 


कि संस्कारोंको जमकर ठोस हो जानेका अवसर मिल जाय । 

(९ ) अति शिक्षा ( OVER LEARNING ) 

मनोवैज्ञानिक अनुसंधानसे यह सिद्ध होता है कि जितने 
संस्कारोसे पुनरावाहनमात्र हो सके उतनेहीसे संतुष्ट न हो जाना 
चाहिये बल्कि उससे अधिक संख्यामें संस्कार मनपर डालने चाहिये । 
यदि विषय-सामग्रीको दीर्घकाळ्तक सुरक्षित रखना है तो उसपर 
साधारण अधिकार, जो केवळ तात्कालिक पुनरावाइन करा सकता 
है, काफी न होगा | उसके लिये आवश्यक है कि मस्तिष्कपर और 
अधिक गहरी छाप डाळी जाय | सीखनेके इस ' सिद्धान्तका आधार 


यह है कि स्मृतिके दो प्रथक्रूप होते हैं---एक तो तात्कालिक . 
स्मृति और दूसरी दीर्घकाल्कि स्मृति | पहली प्रकारकी स्पृतिमे 


जो कुछ याद किया है उसका पुनरुद्भावन तुरंत ही करना होता है। 
दूसरी प्रकारकी स्मृतिमें कुछ समय बीत जानेपर पुनरुदूभावन करना होता 
है | उत्तम-से-उत्तम स्मृति होनेपर भी मनपर डाले गये संस्कार समयं 
बीतनेके साथ-साथ फीके पड़ते जाते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि दीर्ध- 
काल्कि स्मृतिके लिये तात्कालिक स्मृतिकी अपेक्षा अधिक बार संस्कार 


` डाळनेकी आवश्यकता होगी | इसलिये यदि आपको कुछ समय बाद 
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ही सामग्रीका पुनरावाहन करना है या उसे ची याद 
रखना है, अथवा स्थायीरूपसे उसे अपने ज्ञान-भण्डारमें सम्मिलित 
करना है, तो आपको अधिक-से-अधिक संख्यामें संस्कार संचित करने 
चाहिये, जिससे यदि कुछ संस्कार मानस-पटळसे मिट जायँ तो मी आपके 
पास इतने संस्कार बच रहें जिससे अवसर आनेपर आप पुनरावाहनमें 
समर्थ हो सकें | आपको अतिशय सीखना चाहिये--इसका एक 
कारण और है । पुनरावाहनके वास्तविक समयके आनेपर सम्भव है 
आप अपनेको एक प्रतिकूल अवस्थामें पावे या आपको शान्ति भंग 
करनेवाळी या घबरा देनेवाळी उल्झनोंका सहसा सामना करना 
पडे । यदि वह एक सार्वजनिक भाषणका समय है तो हो सकता 

है आप कुछ घबरा जायँ, या श्रोताओंमेंसे कोई बीचमें बोलकर विष्न 
डाळ दे या किसी नई बातका आपको उत्तर देना पड़ जाय | यदि 
पुनरुद्‌भावन किसी परीक्षामें करना है तो आपको समयकी कमी 

हो सकती है । आपको ऐसी आकस्मिक घटनाओंके लिये पहलेसे 
तैयार रहना चाहिये और सामग्रीको इतनी अच्छी तरहसे याद कला 
चाहिये कि बिष्नोंकी उपस्थितिमें मी आपकी स्मृति आपका साथ | 
न छोड़े । ऐसे संकटके समयपर संचित की हुई अतिरिक्त शक्ति ही 
आपके काम आयेगी । | 
` ` ज्ञो सामग्री केवळ इतनी ही याद की गयी है कि अगले दिन 
उसका पुनरुदूभावन हो सके, वह एक सप्ताह बाद तभी रह सकेगी 
जब उसे अतिशय याद किया जाय या कोई दूसरा उपाय उसे 
भूलनेसे रोकनेके लिये क्रिया जाय । पढ़ायी करते समय ज्यों ही 
कोई वस्तु कण्ठस्थ हो जाय त्यां ही उसका पढ़ना बंद न कर देना ' 
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चाहिये, बल्कि उसे थोड़ा और याद करना चाहिये । बहुत-सा 
भूलना इसी कारण होता है कि हम न्यूनतम परिश्रम करके केवळ 
इतना ही याद करते हैं जो कुछ घंटों या कुछ दिनांके लिये ही 
यथेष्ट हो । अतिशय याद करनेकी आदत डाळनी चाहिये । बहुत-सी 
शिक्षा इसलिये व्यर्थं चली जाती हैं कि विद्यार्थियोंको अति-कण्ठाग्र 
करनेका मूल्य नहीं बताया जाता । जो .वस्तु केवल परीक्षा पास 


करनेके उद्देश्यसे याद की जाती है वह भावतः परीक्षाके बाद ' 


शीघ्र ही छिन-मिन होकर खो जाती है । 
( १० ) पुनराषाहनके अवसरका ध्यान रखना चाहिये 

यह सभी जानते हैं कि विद्यार्थी स्कूल और कालिजोंमें जो 
कुछ पढ़ते हैं उसका अधिकांश भाग परीक्षाके अनन्तर भूल जाते 
हैं । इसका एक कारण तो बताया जा चुका है कि सामग्री इतनी 
अच्छी तरह याद ही नहीं की जाती कि वह चिरकाळतक स्मरण रह 
सके | इस विस्मरणका दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि विद्यार्थियोंका 
एकमात्र उद्देश्य वर्षके अन्तमें परीक्षाके अवसरपर, पठित विषयका 
पुनरावाहन कर देना होता है | उनकी सारी पढ़ाई इस छक्ष्यकी ओर 
संगठित हो जाती है, उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि जानकारीको 
स्थायीरूपसे ग्रहण कर ळें, उनके मस्तिष्की सारी क्रियाएँ उनके 
घ्येयके अनुरूप और अधीन होती हैं, और ज्यों ही उनका मनोरथ 
चरितार्थ हो जाता है त्यों ही सीखी इई सामग्रीकी छाप स्मृतिमें 
फीकी पड़ने लगती है । 


मनोवैन्ञानिकोंने यह भी प्रमाणित किया है कि चिरकाळतर्क 
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- कण्ठस्थ रखनेका संकल्पमात्र भी अच्छे प्रकारसे और दीर्घकाळतक 
स्मरण रखनेमें सहायक होता है । दो विद्यार्थी-समूहोंसे अर्थरहित शब्द- 
खण्डोंको याद करनेके लिये कहा गया | एक समूहको यह बताया 
गया कि स्मरण कार्यका अन्त होते ही उन्हे. पठित शब्द-खण्डावळी 
सुनानी पड़ेगी और दूसरे समूहसे कहा गया कि उनकी परीक्षा दो 
सप्ताह बाद होगी | याद कर लेनेके बाद. दोनों समूहोंकी परीक्षा 

` इई तो उनमें प्रायः कोई अन्तर नहीं पाया गया | दो सप्ताह बाद 
. उन दोनों समूहोंसे फिर वह शब्द-खण्ड सुने गये तो देखा गया कि 


दूसरे समूहको २ ० प्रतिशत अधिक शब्द-खण्ड याद थे | समान प्रयासके . 


विभिन्न फल इसलिये इए कि दोनों समूहोंके सीखनेके उद्देश्य विभिन्न 
थे | इससे यह निष्कर्ष निकला कि अल्प या दीर्घकाळतक याद 
रखनेके अभिप्रायसे सीखी हुई सामग्री न्यून या अधिक समयतक 
याद रहती है | 
; इससे यह उपयोगी नियम निकला है किं जब कभी आप 
` कोई चीज याद करें तो उस भावी अवसरका ध्यान रक्खें जब आपको 
उस वस्तुका प्रयोग करनेकी आवश्यकता पड़ेगी | हो सकता है. कि 
वह अवसर बिलकुल निश्चित और निकट भविष्यमें ही हो | स्कूल 
या कालेजके विद्यार्थियोंके लिये तो यह अवसर परीक्षाकाळ ही होगा । 
शायद आपको एक व्याख्यान देना है, या किसी महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमें 
कुछ तथ्य या आँकड़े प्रस्तुत करने हैं, या कचहरीमें कानूनी बहस 
करनेके लिये किसी मुकदमेकी तैयारी करनी है । जो कुछ भी 
सामग्री आपको हृदयस्थ करनी हो, अगर आपको किसी निश्चित 
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समयपर उसका पुनरुद्धावव करना है, तो याद करते समय उस 
अबसरको ध्यानमें रखिये | निपुणताका यह एक रहस्य है । इससे 
शीघ्रता, विश्वास और न्यूंनतम परिश्रमसे याद करनेमें सहायता 
मिळती है । इसके द्वारा जो कुछ आवश्यकता हो और जब आवश्य- 
कता हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं | और यदि आपको दीघेकाल्के 
लिये याद करना है तो इस बातको भी याद करते समय ध्यानमें 
रखना चाहिये । बाइसिकिल्पर चढ़ना, तैरना या इसी प्रकारके अन्य 
शारीरिक हुनरोंको सीखते समय यह नियम शायद अचेतित ढंगसे 


प्रयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण बहुत दिनोंतक अभ्यास . 


छूट जानेपर भी मनुष्य ऐसी निपुणताओंको नहीं भूळता । पर 
मानसिक क्षेत्रमं यह बात आप-से-आप नहीं होती, और यदि 
जानकारीको स्थायीरूपसे याद करंना है तो इसके लिये सचेत ढंगसे 
और जान-बूझकर इस लक्ष्यको अपने समक्ष रखना पड़ेगा । 


__ अस्थायी उपयोगिताबाले ज्ञानके लिये .तो नोब्बुक या 
( Engagement Card ) ही अच्छा है | जो मार कागजपर डाला 
जा सके वह स्मृतिपर क्‍यों रखा जाय ? पर यह सिद्धान्त न 
भूलना चाहिये कि जब कभी कोई वात दीर्धकाळतक याद रखनी 
हो, तो इसके- लिये एक दृढ़ .संकल्पसे बहुत लाभ होता है । दीर्घः 
कालिक और अल्पकालिक धारणकी क्रियाएँ बिल्कुल भिन्न होती हैं? 
और सर्वोत्कृष्ट फ्ोकी प्राप्तिके लिये यह परमावश्यक है. कि पठित 
सामग्रीके भावी उपयोगका विशेष ध्यान रक्खा जाय । 


———————e——————््n 
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दसक अध्याय नि 


स्मृति ओर उसका विकास ( २ ) 
१, स्मृतिके अन्य सहायक 


( १ ) सामग्रीको इकट्ठा याद करना चाहिये न कि टुकड़े 
करके । 

मान लीजिये कि आपको एक पद्य कण्ठस्थ करना है, या 
गणितके एक सूत्र, वेज्ञानिक सिद्धान्त या किसी आदेश माळापर 
प्रभुत्व पाना है, या किसी व्याख्यान या सम्मेळनके लिये तैयारी 
“करनी है, तो सामग्रीको टुकड़े-टुकड़े करके याद करना श्रेयस्कर 
होगा या कुलको वारम्बार पढ़ना। यहाँतक कि वह भलीमॉँति हृदयस्य 
हो जाय ! 

मनोवैज्ञानिक इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि “सम्पूर्ण? विधि ही 
उत्तम है | इसके अनुसार याद करनेसे खण्ड विधिकी अपेक्षा समय 
और बलका कम व्यय होता है और सामग्री भी अधिक और देर तक 
याद्‌ रहती है । द 

आगे चलकर अर्थ और स्मरति? सम्बन्धी शीर्षकमें दिये 


हुए परीक्षा-फळोंसे यह प्रत्यक्ष होगा कि लम्बे प्रकरणको याद करनेमें ' 


मितव्ययता है | यह भी सिद्ध हो चुका है कि जो बात बड़ी 
इकाइयोंमे कण्ठस्थ की जाती है । वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह याद 
रहती है, क्योंकि बीस घंटोंके बाद बड़े ग्रकरणोंको पुनः कण्ठाग्र 


करनेमें छोटे प्रकरणांकी अपेक्षा किफायत होती है | 
. ५5. मा० द० १४-- 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 
/ 5, 
है 
«रब 
3 


CE] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९कः ` मानसिक दक्षता - [ अ० १० 


अगर “खण्ड? रीति, कम उपयोगी होते इए भी इतनी प्रचलित 
हे तो इसका कारण यह है कि जो लोग अपनी शिक्षाकी समुचित 
योजना नहीं वना लेते और यथेष्ट समय रहते याद करना आरम्भ 
नहीं कर देते, उनके लिये केवळ इसी रीतिंका सहारा रह जाता 
है | अगर आप अपनी सारी पढाईको अन्तिम मासके ळ्यि छोड 
देते हैं, अगर आप ऐन मौकेसे पहलेकी रातको सव कुछ रट लेने 
ही की आदत डाल लेते हैं, तो आप “सम्पूर्ण” विधिका सफलतासे 
उपयोग नहीं कर सकते । अगर आपका उद्देश्य सच्ची निपुणता और 
ग्रमुत्व न होकर केवळ ऐसी अल्पकालिक योग्यता प्राप्त करना है 
जिससे एक विशेष अत्रसरके लिये रटी हई चीजका पुनरुद्भावनमात्र 
कर सकें) तो दूसरी बात है. | “खण्ड! बिधि कामचलाऊ भल ही 
हो, पर यदि आप अपनी शिक्षाको टिकाऊ और गुणकारी सल 
चाहते हैं तो उसके लिये बुद्विमानीसे समयका वितरण कीजिये और 
सम्पूर्ण रीतिका अवलम्बन कीजिये । 


सम्पूर्ण विधि शीघ्र कण्ठ्य करने और देर तक धारण करनेके 

ल्यि सर्वोत्तम है, पर कुछ बातें, जो इसकी उपयोगिताको परिमित 
करती हैं, ध्यानमें रखनी चाहिये । जो सामग्री हृदयस्थ करनी हैं 
बह. इतनी लम्बी हो सकती है कि इस विधिको उपयोग करनेमें 
कठिनाई हो, पर प्रयोगोसे यह सिद्ध हो चुका है कि २४० 
पंक्तियोंतकके काव्यको याद करनेमे सम्पूर्ण रीति ही श्रेयस्कर हे । 
. दूसरी बात यह है कि विषयसामग्री प्रायः समान ब 
होनी चाहिये | अगर कहीं-कहींके भाग विशेषरूपे कठिन हैं, त 4; 


शश 
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अ० १०] रुखुलि और उसका विकास (२) ` निदश्ी 


निस्सन्देह यह हितकर होगा कि पहले उन कठिन भागोंपर अधिकार 

प्रात कर लिया जाय । तीसरे, विषयसामग्रीमें कुछ-न-कुछ एकता 
और क्रम दोना चाहिये । ढेर-की-ढेर संख्याएँ, विदेशी शब्दों या 
अर्थहीन रव्द-खण्डोंकी सूचियाँ, सम्पूर्ण बिधिसे कण्छाम्र 
करनेके लिये अनुपयुक्त सामग्री हैं । चौथे, शिक्षार्थीको 
उस काम या विषयसे बिल्कुल अपरिचित न होना चाहिये, वरन्‌ . 
साधारण बुद्विके साथ-साथ उसे उस प्रकारकी सामग्रीको याद 
करनेका कुछ अभ्यास या अनुभव भी होना आवश्यक है | 


( २ ) शिक्षाको परीक्षण क्रिया समझना चाहिये और समय- 
समयपर अपनी जाँच करके देखना चाहिये कि कहाँ-कहाँ असफलता 
इई और किन-किन दशाओंमें सफलता प्राप्त हुई । [ 


शारीरिक इनर सीखनेकी सारी क्रिया ही परीक्षण क्रिया है | 

जिससे सिक्षार्थी लगातार अपनी परीक्षा करता रहता है और उसे 
यह पता चळता रहता है कि उसने अब तक जो निपुणता प्रास 
को है उसमें मजबूत और कमजोर जगहें कौन-सी हैं और किन 
जगहोंको और मजबूत बनानेकी जरूरत है । ऐसी ही परीक्षाएँ 
स्मरण कार्यमें भी समय-संमयपर करनी चाहिये | यदि आप एक 
पद्यको पूर्णरीतिसे याद कर रहे हैं और चार दिन तक प्रतिदिन तीन 
बार पढ़ चुके हैं और आपको ऐसा जान पड़ता है कि वह कुछ- 
"कुछ आपके मनमें जमने लगा है, तो पाँचवें दिन उसे पुनः पढ़नेसे 
पहले अपनी परीक्षा करके देखिये कि आप कितने हिस्सेका 
. पुनराबाहन कर सकते हैं | इस प्रकार आप न केवळ स्मृतिको काम 


"> 
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करनेके लिये बाध्य करेंगे वरन्‌ यह भी पता लगा सकेंगे कि पद्यके 
कौनसे भागोंको स्मृतिने अभी तक ग्रहण नहीँ किया है । और इस 
तरह अस्मृत स्थानोंका पता लगाकर अगली पुनराबृत्तियोंको अधिक 
लाभदायक बना सकेंगे और उन भागोंको अल्गसे भी दोहरा सकेंगे । 


साधारणतः परीक्षाएँ पढाईकी समाप्तिपर होती हैं । बह 
शिक्षण-क्रियाका अन्त समझी जाती हैं न कि उसका एक महत्वपूर्ण 
अंग | उपयुक्त आत्म-परीक्षाएँ शिंक्षण-क्रियाका एक आवश्यक अंश है; 
क्योंकि वे हमारी अगली शिक्षाके लिये पथप्रदशकका काम 
करती हैं और उनके बिना शायद हमको अन्तमें यह पता चले कि 
हमारे परिश्रमका बहुत-सा भाग या तो अनाबश्यक था या 7 गळत. 
दिद्यामें लगाया गया था । अगर किसी किताबमें कोई चीज र 
करनी है तो थोड़ी-थोड़ी देर वाद अपनी जाँच करके देखते र 
कि याद करनेका काम कैसी प्रगति कर रहा है । अगर किसी 
अनजान मनुष्यसे आपका परिचय कराया गया है तो उससे बातचीत. 
करनेके उपरान्त ज्यों ही अवसर मिळे यह देखिये कि आप उ 
नाम बता सकते हैं या नहीं, उसके नामका पुनरुदूभावन र 
एकसे अधिक प्रयत्न कीजिये । यदि आप 'एक सम्मेळनमें स 
रहे हैं तो ज्यों ही बातचीतका प्रवाह हलका पड़े अपने ः 
इधर-उधर ने बहक जाने दीजिये, चरन्‌ जो कुछ चार्तालापं ब 
` (सका शीघ्रतासे पुनरावाहन कर जाइये और देखिये कि | 
शर्षतना आपको याद है । 


अब प्रश्‍न यह उठता है. कि शिक्षण क्रियाके बीचमें किर 
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समय ऐसी परीक्षाएँ आरम्भ करनी चाहिये | मनोवैज्ञानिकोंने पता 
लगाया है कि उनको न तो बहुत जल्दी और न तो बहुत देरसे 
आरम्भ करना चाहिये | चरन्‌ अधिकतम लाभ पानेके लिये उन्हें 
उस समय शुरू करना चाहिये जव स्मृतिमें सामग्री प्रायः आधा 
जम चुकी जान . पड़े । प्रयोगांद्वारा यह भी सिद्ध हो चुका 
है कि अगर ऐसी आत्म-परीक्षाएँ याद करनेको क्रियाके बीचमें 
वितरित कर दी जाती हैं तो उनके कारण कण्ठाग्र करनेमें लगने- 
. बाले समय और आद्ृत्तियोंकी संख्यामें बड़ी बचत हो जाती है | 
( ३ ) अनेक ज्ञानेन्द्रियोंद्रार मनपर छाप डालनी चाहिये 

यां तो सभी ज्ञानेन्द्रियोंद्वारा मनपर संस्कार पड़ते हैं पर 
आँख और कान इनमें प्रमुख हैं । देखा गया है कि समी लोग 
सब इन्द्रियोंको समान दक्षतासे काममें नहीं ला सकते । अधिकांश 
लोग आँखों देखी चीजें ज्यादा याद रखते हैं और कुछ लोग कानसे छुनी 
हुईं बातोंको । ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं जो सारी ज्ञानेन्द्रियोंका 
समान निपुणतासे उपयोग कर सकें | अतएव हर व्यक्तिको जाँच 
पड़ताल करके यह पता लगा लेना चाहिये कि उसकी कौन-सी 
इन्द्रिय सबसे कुशल है । उसी इन्द्रियका प्रयोग सबसे अधिक 
होना चाहिये। पर साथ-ही-साथ अन्य इन्द्रियांकी भी सहायता 
आवश्यकतानुसार लेनी चाहिये और उन्हें बिल्कुळ इग्रवाफेडुमाः 
देना चाहिये । . ` र छहजहॉपूर (यु. पी.) 

(४) अथ ओर स्मृति के निवासी 
श्री डी० ओ० लियन ( 0. 0. 1,7०1 ) ने दो व्यक्तियोसे एक 
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ही बैठकें कुछ दोहे याद करनेको कहा तो निम्नाँकित फल प्राप्त हए--- 


१५० ३०० १७०० १५०० 


शब्द-संख्या- लः 
का औसत 


ERR १५५ | १७:५ | १९ २६५ . 


इसके विरुद्ध बडे कुशळ याद करनेवाले ( ८६17४1१ ) 
और ( ५९५०० ) को ३६ निरर्थक शब्दखण्डोंको याद करनेके 
लिये ५५ और ३३ बार रटनेकी आवश्यकता पड़ी । सार्थक और 
निरर्थक सामग्रीको याद करनेमें लगी आदृत्तियोके इस महान्‌ अन्तरसे 
यह महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि सार्थकता सीखी हुई वातको 
स्मरण रखनेमें बड़ी सहायता देती है | यदि किसी शब्द, नाम या 
तथ्यका अर्थ लगा लिया जाय तो उसे याद करना छुगमतर हो 
जायगा और जितनी अच्छी तरह किसी शब्द या प्रकरणका अथ 
समझ लिया जायगा उतनी ही आसानीसे वह॒ कण्ठस्थ किया जासकेगा। 


इसलिये हर प्रकारके सीखने या याद करनेमें जो ब याद 
करना हो उसके तात्पर्यपर विशेष ध्यान देना चाहिये । किसी 
चीजको मळीमाँति समझे बिना कण्ठाग्र करनेका प्रयत्न न | 
 स्मरणकलाका एक गुर यही है कि आप अपने अनुभत्रोको सा ड 
बनायें । आपको जो कुछ भी स्मरण करना हो चाहे नया शब्द हे 
' नया चेहरा या नया तथ्य-यदि आप उसे अपने लिये सार्थक 
डे तो उसे अच्छी तरह याद कर सकेंगे । 
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भावार्थको याद करके अपनी. स्मृतिको. एक और सहारा 
दीजिये । क्या आप इसे याद कर सकते हैं, “स्मृतिको सहायता देनेके 
डिये अर्थका प्रयोग कीजिये १?” क्‍या आप इसे भी कण्ठाग्र कर सकते 
हैं, “कीजिये को का के अर्थ स्मृति सहायता प्रयोग लिये देने?? ? पहले 
को याद कर लेना आसान है क्योंकि इसमें अर्थ है; दूसरेमें शब्द 
वही हैं, पर उसे याद करना दुष्कर है क्योंकि वह अर्थविहीन है। 

यदि आप आशयकी खोज करेंगे तो स्मरण कार्यमें समय 
और प्रयासका व्यय कम होगा, और जब आप अर्थ भी याद कर 
लेंगे तो सामग्रीको अधिक काळतक स्मरण रख सकेंगे | केवळ 
शब्दोंका कण्ठस्थ करना काफी नहीं; उनके अर्थोकों शब्दकोषद्वारा 
भलीभाँति समझनेका प्रयत्न कीजिये । यदि किसी प्रकरणका तात्पर्य 
स्पष्ट नहीं है तो उसे फिर पढ़िये, यहाँततए कि उसका मतलब 
समझमें आ जाय । पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते समय शब्दोंपर उतना ध्यान न 
दीजिये जितना उनके अथॉपर;. वार्तालाप और व्याख्यानोंमें भी इसी 
वातका ध्यान रखिये | जो कुछ आप पढ़ते या सुनते हैं, उसके 
शब्दोंको हृदयस्थ कर लेना तो आपके लिये सम्भव नहीं, पर उसके 
तात्पर्यको आप सुगमतासे याद रख सकते हैं। . 

( ५ ) बातचीत करके स्म़ृतिको पुष्ट कीजिये 

क्या आपने अपनी स्मृतिको पुष्ट करनेकी आदत डाली है £ 
जब कोई सामग्री याद करनी होती है तो क्या आप सिर्फ उसकी 
ओर देखते रहते हैं या उसे मनमें दोहराते भी हैं! क्‍या उसे 
छिखिकर आप उसपर कुछ देर सोच-विचार करते हैं! यदि आप 

उसकी ओर देखकर अपने मनमें कहें, “कितनी दिलचस्प चीज है; 
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इसे अवऱ्य याद करना चाहिये” तो इस प्रय्नसे भी आप अपनी 
स्मृतिकी सहायता करेंगे | पर वह सहायता पर्या न होगी । 


स्मृतिको पुष्ट करनेका एक उत्तम तरीका यह है कि जिन 
अनुभवों, घटनाओं या तथ्योंकी आप कण्ठस्थ करना चाहें उनके 
सम्बन्धमें बातचीत कीजिये | यदि कोई रोचक कहानी, सुन्दर जुळ 
कुला, चमत्कारपूर्ण वाक्य या उपयोगी सीख पढ़ी या सुनी है तो 
समय-समयपर उसे बातचीतमें प्रयुक्त कीजिये और अवसर पाकर 
अपने मित्रोंको सुनाइये । इससे आपकी स्मृतिको बहुत लाम होगा । 


कुछ प्रयोग किये गये जिससे यह सिद्ध इआ कि अगर वस्तुएँ 
देखी और सुनी जायँ तो एक सप्ताह वाद वह उस दशाकी अपेक्षा 
१५ प्रतिशत अधिक याद रहती हैं जब कि वह केवल देखी ही 
जाएँ | इसल्यि जिन चीजोंको याद करना है अगर उन्हें लिख 
लेनेकी आदत आपने डाळ ली है तो अच्छा ही किया । पर इससे 
भी अधिक सहायता आपकी स्मृतिको मिल सकती है यदि ऐसी 
चीजोंको दूसरोंको सुनाने और उनके सम्बन्धमें बात-चीत केको 
आदत आप डाल लें | इस सरळ उपायसे आपकी स्मरणशक्ति बड़ी 
उन्नति होगी | । 
कुछ लोगोंका कहना है कि किंसी पढ़ी या सुनी इ कहानी 
या चुटकुलेको सदाके लिये हृदयंगम करनेका सबसे अच्छा तरीका 
'यह है कि जो प्रथम तीन व्यक्ति मिलें उन्हें उसे सुनाया जाय | यह 
बात नहीं कि तीन बार दोहरानेहीसे स्मृतिपर बहुत बड़ा प्रमा 
पड़ेगा | पर महत्ततकी बात यह है कि कहानी या चुटकुलेको सु 
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के लिये अवसर ढूँढ़ निकालनेमें आपको काफी सोच-विचार करना 
पड़गा | जबतक आप उस कहानीको सुनानेके अवसरकी प्रतीक्षामें 
रहेंगे तबतक वह आपके मस्तिष्कके भीतर मँडराती रहेगी और 


' स्मृतिसे जमती जायगी | इसका एक लाभ यह भी होगा कि आप 


दूसरे छोगोंको अपनी बात-चीतसे उवानेवाळे न होकर एक अच्छे 
वार्तालाप करनेवाले वन जायेंगे । बात-चीत करनेसे केबल याद 
करनेहीमे नहीं; बल्कि धुंधळे विचारोंको स्पष्ट करने, विषयको. 
समझने और नये विचारोंके निर्माणमें भी मदद मिलेगी | 
( ६.) विचारोंका सम्बन्धीकरण 
जो भी नया अनुभव; विचार या तथ्य प्राप्त हो उसे अपने पूर्व 
अनुभव या ज्ञानमें सम्मिलित कर दीजिये और ' यथासम्भव अधिक. 
संख्यामें और भिन्न-भिन्न प्रकारके सम्बन्धोंका सृजन कीजिये | नये 
अनुभव या ब्रिचारको उसके पूर्ववती सजातीयसे सम्बन्धित करा 
दीजिये | इस प्रकारके मानसिक संसगॉके बिना अकेली छाप फीकी 
पड़कर लुप्त हो जायगी | या यदि याद भी रही तो उसका पुनरा-. 
वाहन कठिन हो जायगा । ये  विचार-सम्बन्ध ही अच्छी स्मृतिका 
रहस्य हैं । किसी अनुभवके सिळसिलेमें आप जितने अधिक सम्बन्ध 
अपने मनमें बनायैँगे उतने ही दीर्घ काळतक स्मरण रखनेकी क्षमता. 
आप प्राक्त कर सकेंगे । 
पर यह मानसिक सम्बन्धीकरण क्या है ? यह उस पदार्थके 
विषयमें तार्किक ढंगसे सोचना है । जिन अनुभवोंको आप स्मरण 
रखना चाहते है उनपर जितना ही सोबि गई 


७, ७० ४. 
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ही अधिक सम्बन्ध-लड़ियाँ उनकी बन जायेगी और एककी सहा- 
यतासे दूसरेका पुनराबाहन करना उतना ही सुगम हो जायगा | 
दो व्यक्तियॉमें जिनके वाह्य अनुभव एकसे हों, उसीकी स्मरण- 
झाक्ति अच्छी होगी जो अपने अनुमवोंपर मनन करता है और उनका 
परस्पर सम्बन्धीकरण करता है । 


बार-बार दोहराना स्मृतिका सहायक तो अवश्य है, पर इसका 
-अर्थ है यन्त्रवत्‌ काम करना और यदि केवळ इसी तरीकेका अवलम्बन 
“किया जाय तो हमारी सिक्षाप्रणाळी रटन्तसे ऊँची न उठ 
सकेगी । पर यह सभी जानते हैं कि रटनेमें कितनी मेहनत करनी 
पड़ती है और फळ अपेक्षाकृत कितना कम मिलता है । मनोविज्ञान- 
ने और अच्छा उपाय बताया है जो मितब्ययी होते हुए अधिक छामः 
प्रद भी है । यह तरीका है तार्किक सम्बन्धीकरणका । जिसमें नये तथ्य- 
-को किसी ऐसी चीजसे जोड़ देते हैं जो मस्तिष्कमें पहळेसे विधमान 
हो । मनके भीतरकी पुरानी सामग्री चुम्बकका काम करती है और 
'बादमें आवश्यकता पड़नेपर नई बातको फिर चेतनामें खींच ळाती 
है । साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है कि किसी विषयकी 
जितनी अधिक सामग्री मस्तिष्कमें होगी उतनी ही आसानीसे उस 
विषयकी नई बातें याद रखी जा सकेगी । 


किसी चीजपर विचार करने और पुराने अनुभवसे उसके संसर्ग 
स्थापित करनेके बहुतसे तरीके हैं | नये तथ्य पुराने 
` साइत्य, कार्य और कारण, सम्पूर्ण और अंश, वैरोध्य,. वस्तु 
' गुण, सामान्य और विशेष इत्यादिके सम्बन्ध द्वारा जोडे जा सकते 
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हैं | उदाहरणार्थ, किसी नये शब्दको याद करना है । उसके 
विभिन्न अथाको सीखिये, उसके पर्यायवाची और विरोधार्थक शब्दों- 
का पता ळगाइय, उसका सही प्रयोग, उसका उच्चारण और हिज्जे 
सीखिये, ओर जल्द-से-जल्द किसी पत्रमें या किसी अन्य ळेखगें 
उसका प्रयोग कीजिये । यदि कोई नवीन बिचार याद करना है तो 
उसको केवळ दोहराते ही न रहिये, बल्कि यह सोचिये कि उससे 
आपके पूरवेवर्ती ब्रिचारों या काम-काजपर क्या प्रभाव पड़ेगा | अपने 
अन्य विचारोंसे उसकी तुलना कीजिये--वह किन विचारोंके समान 
है, किनके विरुद्ध है । उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उससे क्या- 
क्या परिणाम निकलते हैं, इत्यादि | कया उस विचारके व्यक्तीकरण 
या प्रतिपादनको आप किसी प्रकार सरल या उत्तम बना सकते हैं ? 
नये विचारपर इस तरह सोचकर और उसका विश्‍लेषण करके आप 
न केवल उसे अच्छी तरह सभझ सकेंगे बल्कि अच्छी तरह याद भी 
कर सकेंगे | 
मानसिक सम्बन्धोंको उसी क्रमसे बनाना चाहिये जिसमें उन्हें 
प्रयोग करना होगा । उदाहरणार्थ, किसी शब्दके हिज्जोंमें अक्षरोंका 
एक बँधा हुआ क्रम होता है, किसी काव्यके छंद और पद भी एक 
निश्चित क्रमसे एक दूसरेके आगे-पीछे आते हैं। हर बातके 
सीखनेमें यह नितान्त आवश्यक है कि खुरूदहीसे अधिक-से-अधिक 
शुद्ध संसर्ग स्थापित हो और कम-से-कम गळत सम्बन्ध | .यदि किसी 
राब्दके हिज्जे याद करने हों तो प्रारम्भहीसे उसके हिज्जे ठीक- 


` _ ठीक छिखनेका प्रयत्न कीजिये और उसके अक्षरोंका अपने मस्तिष्कमें 


sss 


कोई गछत सम्बन्ध न बनने दीजिये | यदि आप टाइप करना सीख 
रामप्रताप शभा 
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रहे हैं तो शुरूहीसे शुद्ध रीतिसे, और अक्षरोंक सही सिलसिलेको 
ध्यानमें रखते हुए सीखिये | इन सव चीजोंको इस प्रकार याद करना 
चाहिये कि हर अक्षर, पंक्ति या तर्कका अपने पिछले और अगलेसे 
संसर्ग स्थापित हो जाय, जिससे बादमें गळत सम्बन्धोंको तोड़ने या 
सीखी हुई चीजको भुलानेकी आवश्यकता न पड़े । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वहुत मानसिक और शारीरिक अयोग्यता इस कारण होती 
है कि सीखनेके आरम्भ कालमें बहुतसे अशुद्ध सम्बन्ध स्थापित कर 
लिये जाते हैं, जिन्हें बादमें तोड़ना पड़ता है । 
जितने अधिक शक्तिमान्‌. बिचार-सम्बन्ध होंगे उतनी हदी 
सुगमतासे पुनरावाहन होगा | अतएव जिन बातोंसे मानसिक सम्बन्ध 
सुदृढ होंगे उनसे पुनराबाहनमें सुविधा होगी । सम्बन्धोंको अधिक 
मजबूत और गहरा बनानेके तीन मुख्य उपाय हैं---उनका पुनरा- 
वलोकन, ज्ञानका वर्गीकरण और श्रङ्गछाबद्वीकरण, और ज्ञानकी 
बिभिन्न शाखाओंकी परस्पर तुलना । 
( ७ ) संसर्गोका पुनरावलोकन 
स्मृतिको परिष्कृत करनेका एक महत्त्वपूर्ण साधन यह है कि 

मानसिक सम्बन्धोंकी समय-समयपर पुनरावृत्ति की जाय | मानसिंक 
सम्बन्धोंको दोहराते रहना और समय-समयपर उनका पुनरालीकन 
करना स्मरण क्रियाके आवश्यक अंग हैं । यह ध्यान देने योग्य बात 
हे कि सीखी हुई सामग्री, अथवा उसके . संस्कारोंहीको दोहराना 
काफी नहीं, बल्कि संस्कारोंके पारस्परिक सम्बन्धोंका भी पुनरावलोकन 
करना आवश्यक है । अर्थात्‌ उस विचार क्रियाको 
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चाहिये जिसके द्वारा वे सम्बन्ध झुरूमें स्थापित इए थे । 
(८ ) संस्कारोंका वर्गीकरण 
संस्कारोंको जातियांमें विभाजित कर लेनेसे उनके वीच संसर्ग 
स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ बनानेमें सहायता मिळती है । किसी 
नयें पदार्थ या तथ्यको लेकर जितने विचार मिल सके इकट्ठा कर 
ळेनेके पश्चात्‌ उन्हें तार्किक श्रेणियॉमें विभाजित करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये | पहले तो विचारोंको एक जगह रखिये फिर उनके 
गुणों और विशेषताओंको खोज निकालिये, और उनकी समानता और 
असमानताकी तुलना कीजिये । इसके बाद रंग, रूप, आकार, मात्रा, 
कार्यं और कारण, पूर्ण और अंशके आधारपर उनका व्यूहन कीजिये | 
इस प्रकार अपने विचारोंको समूहोंमें एकत्र करके कबूतर जैसे दर्बोर्म 
रख लीजिये ¦ यदि नई सीखी हुई बातोंका वर्गीकरण न किया जाय 
बल्कि उनको एक ढेरके समान मस्तिष्कमें डाळ लिया जाय, तो 
उनका अधिकांश भाग शीघ्र ही विस्मृत हो जायगा क्योंकि उसके 
मानसिक संसर्ग दुर्बळ होंगे । इसका परिणाम यह होगा कि सीखने- 
में कठिनाई होगी और इसके अतिरिक्त नये विचार भी बहुत धीरे- 
धीरे ही मनमें प्रकट होंगे । अगर मन अव्यवस्थित हो और उसके 
भीतर विचार और विश्वास, उचंगे और कामनाएँ तथा चेतनाकी 
सभी वस्तुएँ तितरःवितर पड़ी रहें जिससे आवश्यकता पड़नेपर यह 
पता न चळे कि किस बस्तुको कहाँ ढूँढें, तो उसके ऐसे ही।दुष्परिणाम 
होंगे । ब्यूहनसे मानसिक जीवनमें क्रमका समावेश होता है जिससे 
, हर चीजके लिये दिमागमें एक जगह नियत हो जाती है और हर 
» .चीज अपने निर्दिष्ट स्थानपर ही रहती है । । 


sve 
Ta 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ मानसिक दक्षता [ अ० १० 


मानसिक संसगोको बनाना ही यथेष्ट नहीं । उन्हें लोप हो 
जानेसे रोकनेके लिये भी एहतियात करना चाहिये और इसके लिये 
संसगॉके पुनरावलोकनके साथ-साथ वर्गीकरण भी आवश्यक है । 
जितना ही गहन विषय हो उतनी ही अधिक आवश्यकता व्यूहनकी 
होती है | मनको सुव्यवस्था और विषयोंके उचित शीर्षकोंमें विभाजन- 
कर देनेसे बड़ा सहारा मिळता है | किसीने बहुत सच कहा है कि 
किसी वर्गको भलीभाँति जान लेनेसे उसके हर व्यक्तिके चरित्रके 
प्रधान लक्षणोंका पता चळ जाता है । ऐसा करनेसे स्मृतिका बोझ 
बहुत कुछ हलका हो जाता है | 


( ९ ) ज्ञानकी शाखाओंकी परस्पर तुलना ` 

अळग-अळग तथ्यो और विचारोंको दर्बोमें रख देनेके बाद 
संसर्गाकी पुष्टिके लिये यह आवश्यक है. कि विभिन्न दर्बोकी सामग्रीकी 
परस्पर तुलना की जाय और उनके बीच भाँति-माँतिके बिचार-सम्बन्ध 
स्थापित किये ज़ायँ | इसका तात्पर्य है. विद्याओं और विषयोके बीच _ 
सादृश्य और बिरोधकी बातोंको ढूँढ निकलना तथा अन्य प्रकारके. . 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना | इस प्रकार पिछले ज्ञानके तरीकों 
सिद्धान्तो और अनुभवोंका उपयोग वर्तमान शिक्षामे होता है । 

. विभिन्न विभरयोंकी तुलना कीजिये तो वे एक -दूसरेपर प्रकाश 
डालकर और भी अधिक आलोकित हो जाते हैं। एक विधामें 
लागू होनेवाले सिद्धान्त अगर किसी अन्य विषयमें लगाये जायँ तो वे 
उसपर विल्कुळ ही. नया प्रकाश डालेंगे | जो विषय या विचार देखने . 
में बिल्कुल असम्बद्ध जान पडते हैं, उनमें भी खोजनेपर छिपे ड 
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साम्य मिल सकते हैं । उनको ढूँढ़नेसे न केवळ वर्तमान ज्ञानको 
सीखनेमें, बल्कि नई बातोंके अनुसंधान करनेमें भी सहायता मिलेगी | 
सोचने या सीखनेकी क्रियाओंको अळग-अळग खानोंमें न बन्द कर 
देना चाहिये, वरन्‌ ज्ञानकी विभिन्न शाखाओंका परस्पर मिलान और 
एकीकरण करना चाहिये । जो कुछ सीखा जाय पहळे उसका वर्गी- 
करण करना और फिर वर्गोका एकीकरण | यह याद करनेका एक 
उत्तम उपाय है और इससे कल्पना-शक्तिको भी उत्तेजन मिळता है.। 


( १० ) पाञ्च सामग्री विस्तृत होनी चाहिये न कि संक्षिप्त 

किसी तर्क या विचार श्वृंखछापर अधिकार पानेके लिये उसको 
संक्षेपमें पढ़ना श्रेयस्कर है अथवा बिस्तारके साथ ? संक्षेपमें पढ़नेके. 
अपने गुण हैं । । आरम्ममें विषयके निचोड़कों पढ़ ळेनेसे उसकी 
रूपरेखा समझमें आ जाती है, जिससे आगेका कार्य सरलतर हो 
जाता है, मनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, दिलचस्पी जाग्रत हो 
... जाती है और विषयके प्रधान तत्त्वोंकी यथेष्ट जानकारी हो जाती 
` हे | इसके अतिरिक्त, यदि थोड़े समयके ळिये शीघ्र ही कण्ठागर 
कर लेना है तो संक्षेपमें पढ़ना छाभग्रद होगा । 

इसके विपरीत, यदि उद्देश्य यह है कि विषयको भळीमाँति 
समझ लिया जाय या उसे दीर्घ काळतक याद ख्खा जाय, तो 
विस्तृत रूपसे पड़ना ही श्रेयस्कर होगा | जब कोई लेखक संक्षेपमें 
लिखता है तो उसे केवळ मुख्य-मुख्य सिद्धान्तो और तथ्योंतक 
ही अपनेको सीमित रखना पड़ता है | प्रधान मार्ग छोड़कर गली- 


. कूचोमें विचरनेका अवसर उसे नहीं दा es द्दी 
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आकर्षक हों | विषय सामग्रीको न्यूनतम शब्दोमें संक्षिप्त करनेके 
कारण उसे उन सब सुझानों, अलंकारिक उपमाओं, इान्तों आदि- 
को छोड़ देना पड़ता है जो विषयको स्मृतिमें जमानेके लिये 
आवश्यक हैं । किसी पुस्तकके सारमें मले ही मुख्य कृतिकी सब 
महत्त्वपूर्ण बातें दी हों, पर उसके पढ़नेसे आपके मनपर लेखके 
अभिप्रायकी वैसी ही टिकाऊ या यथेष्ट छाप कदापि नहीं पड़ 
सकती | इसलिये यदि स्थायी धारणकी इच्छा है. तो पाव्य सामग्री 
विस्तृत होनी चाहिये न कि संक्षिप्त । यह बात अनुसंधान द्वारा 
प्रमाणित हो चुकी है । | 

विस्तृत अध्ययनसे सामग्री अधिक कालतक. याद तो रहती 
ही है, साथ ही उसपर आपको प्रभुत्व. भी प्राप्त हो जाता है, जिस- 
से आवश्यकता पड़नेपर, आप सुगमतासे उसका प्रयोग कर सकत 
हैं | जब कोई गहन वाद-विवाद समझना हो या भाषणके छिपे 
सामग्री एकत्रित करनी हो या किसी विषयकी मोटी-मोटी आवश्यक 
बातोंको याद करना हो, तो विस्तृत अध्ययन करना चाहिये । इससे 
आप अधिक मातरामें नये विचार संचित कर सकेंगे और विषयको 
भी अच्छी तरह समझ सकेंगे | 


( ११ ) स्म्रतिके कृत्रिम सहायक 


आजकल कितनी ही ऐसी किताबें हैं जिनमें स्मृतिकी उन्नति 
करनेके लिये कृत्रिम उपायोंका सुझाव किया गया है । कुछ है 
नाम, चेहरे, तिथियाँ आदि स्मरण रखनेके लिये अनेक 
'डिखे हैं । निर्बळ स्मृतिको पुष्ट करनेके उपाय भी छिखे गय हैं | 
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पर यह सब कृत्रिम साधन वैज्ञानिक रीतिसे किये गये प्रयन्नका 
स्थान नहीं ले सकते; जैसे कीमियागरी रसायन शाखत्रका स्थान 
नहीं ले सकती | किंतु कृत्रिम उपायोंका भी उपयोग है । इस 
तरहका एक उत्कृष्ट उदाहरण अंग्रेजीका अर्थशून्य शब्द ( ९1089०) 
है, जिसके अक्षर सूर्य-प्रकाशके सातौं रंगोंके नामोंक्ी ओर क्रमशः 
संकेत करते हैं । इन रंगोंके नाम अंगरेजीमें ४४०९५, 177०, 
Blue Green, Yellow, Orange और 2९५ है और इनके 
प्रथम अक्षरोंकों लेकर ही ( ४1087० ) शब्द बनाया गया है, 
जिससे सातो रंग क्रमानुसार स्मरण हो आते हैं । इसी प्रकारका 
एक शब्द है 'सिंतोपलादि? | यह एक विख्यात औषधका नाम 
है जो पाँच चीजोंसे बनायी जाती है | सितोपछ ( मिली ), तुगाक्षीरी 
९ बंशलोचन ), पीपल, ( इ ) लायची और दारचीनी । 
` - . इन कृत्रिम उपायोंके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं | 
: जैसे किसी काब्यमें छन्दोंकी संख्या या किसी आदेश मालमें 
` आदेशोंकी संख्याको याद करनेके डिये अंगों प्रयोग किया जाता है | 
स्मृतिके कृत्रिम सहायक, यदि बुद्धिमत्तासे काममें छाये जाये 
तो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और इस हृदतक उन्हें स्मरण 
कार्यका एक महत्त्वपूर्ण अंग समझना चाहिये | एक विदवनूने इस 
विषयमें वडी अच्छी सलाह यह दी है कि आत्ममरीक्षणद्वार 
कमजोर स्थानोंका पता छगा लेना चाहिये और उन कमजोर जगहों- 
को मजबूत करनेके लिये ही समझ-वूझकर बनाये इ संकेतों 
= और दूसरे कृत्रिम साधनोंका सहारा लेना चातप सार्या 
र १ 2159 8४: झहजझोपूर (घु. पी.) 
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_ २, पुनरावाहन 

स्मृतिका तीसरा अंग पुनरावाहन है | जिस वस्तुकी छाप 
मनपर डाली गयी थी और जिसे स्मृतिने सुरक्षित रका है उसे 
अवसरपर पुनः स्मरण कर लेना ही पुनरावाहन है| अभीतक 
मनोचैज्ञानिकोंको यह टीक-ठीक पता नहीं चला है कि पुनरावाहनके, 
समय मस्तिष्वमें वास्तवमें क्या होता है । पर हम यह जानते हैं 
कि पुनरावाहनके समय हमारे मनकी दशा एक विचित्र प्रकारकीः 
होती है जो कि अंकनके समयसे बिल्कुल विभिन्न होती है | अंकन 
के समय मनको बाहरी छापपर केन्द्रित किया जाता है और बाहरसे 
संस्कारोंको भीतर ले जाया जाता है | पर पुनराबाहनके समय 
मनके भीतरः संचित प्रतिमाओंमें खोज की जाती है और साथ- 
ही-साथ कुछ बाहरी क्रियाएँ भी होती रहती हैं जैसे बोलना या 
लिखना | स्मृतिका अन्तिम लक्ष्य ही यह है कि आवश्यकता पड़ने- 
पर वाञ्छित तथ्य या विचार चेतनामें फिरसे बुछाया जा सके! _ 
ऊपर लिखी सारी साधना इसी उद्देसयसे की जाती है | क्या कोई 
ऐसी भी युक्तियाँ हैं जिनसे पुनरावाहनके काममें मदद मिले £ 

पुनरात्राहनको सुगम बनानेके लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत 
किये जाते हँ | 

( अ ) समय-समयपर पुनरावाइनका अभ्यास करते रहिये । 
क्योकि पुनरावाइन एक विचित्र प्रकारकी मानसिक अवस्था दै? 
इसलिये हमें पुनरावाहनका अभ्यास करके उसके ल्यि तैयारी करनी 
चाहिये | यह हम पहले ही बता चुके हैं कि पुनरावाहनके प्रयोगोे 


eft १. ५५, (रथ. 
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कमजोर जगहोंका पता चल जाता है जिससे उन्हे दृढ़ करनेके लिये 
हम विशेष प्रयज्ञ कर सकें | ऐसे - प्रयोगोंका एक दूसरा लाभ यह 
होता है कि हम स्मृतिको काम करनेके लिये वाध्य करते हैं | 
इसलिये पुनरावाहनका अभ्यास करना ही पुनरावाहन सीखनेका 
सबसे अच्छा तरीका है । स्मृतिको सहायता देनेमें पुनराबाहनका 
बड़ा महत्व है और एक मनोवैज्ञानिकने तो यहाँतक कहा है कि. 
स्मरण क्रियामें आघेसे अधिक समय पुनरावाहनका अभ्यास करनेमें 
लगाना चाहिये | 

स्मृतिको शिक्षित करनेके लिये उसे दैनिक जीवनमें यथा- 
सम्भव हर अवसरपर प्रयोग करनेकी आदत डालिये और ऐसे 
साधनोंका आसरा न लीजिये जो स्मृतिको आळसी बनाये । अगर 
कोई किताव पढ़ रहे हैं तो जिस स्थानपर पढ़ना छोड़ा था उसे 
बिना निशान लगाये या पन्ना मोडे याद रखनेकी कोशिश कीजिये । 
छोटी-छोटी बातोंमें अपने स्मृतिकी परीक्षा करते रहिये, जैसे नामों, 
चेहरों, अपने दैनिक कार्य-क्रम या बीते इर दिनकी सबसे महत्त्व- 


j ` पूर्ण अथवा रोचक घटनाओंका याद रखना । पर इसका यह अर्थ 


नहीं है कि स्मृतिपर व्यर्थका बोझा लाद दिया जाय | 
( आ ) अपनी स्म्रतिपर विश्वास कीजिये 
स्मृति मनमाने ढंगसे काम नहीं करती बल्कि नियमोंके 
अनुसार | उसके काम करनेके लिये कुछ शर्तोंका पूरा होना लाजिमी 
है, और जब उनको पूरा कर दिया तब शेष काम और फोको 
प्रकृतिके नियमोंपर छोड़ देना चाहिये और अपनी स्प्रतिपर भरोसा 
करना चाहिये | मानसिक शाक्तियांसे पूरा लाभ आप >> उठा 

रामप्रताप 


पि टी 
शान ss पी.) 
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सकेंगे जब आप उनपर विश्वास रखेंगे | चिन्ता या डर पुनरात्राहनके 
लिये घातक हैं | यह दोनों मनकी साधारण कार्यवाहीमें गड़बड़ डाळ 
देते हैं, त्रिचारोंके प्रवाहको रोक देते हैं, और उन संसगोंको दबा 
देते हैं जो पुनराबाहनमें आपकी सहायता करते हैं | भयका कुप्रभाव 
विशेषकर उन लोगोमें देखा जाता है जिन्हें दर्शकांके सामने व्याख्यान 
देना होता है या नाटक खेलना होता है । कितने. ही वक्ता अपने 
वक्तृत्वकी सुन्दर रूपरेखा और मजेदार चुटकुले सुखाग्र करके 
आते हैं, पर श्रोतागणको देखकर भयके कारण, यह सब-के-सब एक- 
दम काफूर हो जाते हैं और वक्ताको अपने व्याख्यानका उत्तम भाग 
बोळे ही बिना मंचसे वापिस चला जाना पडता है | 

कुछ लोग अक्सर यह कहा करते हैं कि “में अवश्य ही इसे 
भूल जाऊँगा? “मेरा मस्तिष्क चटनीके' समान है?, “मैं अपनी 
स्मृतिपर विश्वास नहीं कर सकता? इत्यादि | ऐसी वाते कहकर 
और ऐसे विचार मनमें बारम्वार लाकर वे लोग अपनी स्मृतिको 
बड़ी हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि जितना अविश्वास हम अपनी स्मृति 
पर करते हैं उतनी ही दुबल वह होती जाती है । ई 

कमी-कमी ऐसा होता है कि जिस चीजको हम अपने स्मृति- 
कोषमें सुरक्षित रक्खा हुआ समझते हैं, वह मौकेपर याद नहीं 
आती--जुत्रानपर रक्खी-सी छाती है पर निकलती नहीं । 
ऐसी दशामें जल्दबाजी करना या मस्तिष्कपर अत्यधिक जोर डालना 
ठीक नहीं, बल्कि दो एक मिनट प्रतीक्षा करनी चाहिये जिससे 
वह चीज खयं ही याद आ जाय | 


_ (इ) आत्मसूचना 
चिन्ता और भयपर बिजय पानेके लिये, घवराहटको दूर करनेके 


[a * 
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लिये, और आत्म-विश्वासके जागरण और विकासके लिये आत्म- 
सूचनासे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं । इसका विस्तारपूर्वक विवेचन 
एक पिछले अध्यायमें किया जा चुका है | 

३, याद करमेमें मितव्ययी होना चाहिये 
दुनियाके हर काममें न्यूनतम श्रमका सिद्धान्त लागू होता है । 
इसी तरह याद करनेके कामें भी मितब्ययिताका सदा ध्यान रखना 
चाहिये | इससे केवळ प्रयासकी ही बचत नहीं होती, वरन्‌ जो 
. बातें वास्तत्रमें स्मरणीय हैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह यांद भी रक्‍्खा 
` . जा सकेगा | स्मृतिकी सहायताके लिये कोष इत्यादिक पुस्तकें हैं 
और साधारण बातें नोट-बुकोमें दर्जी की जा सकती हैं, जिससे 
भूछ जानेपर भी उनका पुनरावाहन किया जा सकता है | पहले यह 
निर्णय कर लेना चाहिये क्रि कौन-सी चीजें याद करने योग्य. हैं 
, और कौन-सी नहीं-। जो वास्तत्रमें याद करने योग्य हों उन्हींको 
.: द करनेका प्रयास करना चाहिये । इस सळाहको कि स्पृृतिको उपयोग 

` करनेमें मितव्ययी होना चाहिये, कुछ और स्पट कर देना अच्छा होगा | 

थोड़ा-सा त्रिचार करनेसे यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि किसी 
वस्तुको स्मरण करनेके तीन - उद्देश्य हो सकते हैं | उसका पुनरावा- 
हन काना, उसको पहचानना या उसको फिरसे सीखना | सीखने- 
का ढंग और किस दर्जेतक आप सामग्रीको याद करेंगे यह दोनों 
बातें इसपर निर्भर करती है कि आप्र किस उद्देश्यपते सीख रहे हैं । 
और यि आप अपने बास्तविक उद्देश्यको न जानकर किसी दूसरे ही 
' उद्यसे सीखते हैं, तो इससे या तो प्रयास व्यर्थ जायगा या अपर्याप्त होगा | 

५ शप्रप्रता। रामा” 
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४, पुनरावाहनके लिये सीखना 

कितनी ही चीजें हैँ जिन्हें आप इस आशयसे याद करना 
चाहते हैं किं बादमें उन्हें या उनके सारांशाको जबानी बिना किसी 
सहायताके सुना सके, जैसे कोई पद्य, व्याख्यान या किसी 
नाटकमें आपका पार्ट | यहाँ आपका ध्येय पुनरावाहन होता है) 
इसमें कोई संदेह नहीं कि पुनरावाहनके लिये याद करनेमें ही 
सबसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है | अगर आपके सामने एक 
समूहमें बीस आदमी हों तो सम्भव है उन्हें देखकर आप पहचान 
सकें और उनमेंसे हर एकका नाम बता सकें | पर यदि आपसे 
उन. सबके नाम, बिना उन्हें देखे हुए बतानेकी कहा जाय, तो यह 

बिल्कुल दूसरी प्रकारका और कहीं कठिन काम होगा । 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि पुनरावाहनके लिये याद 
करना बड़ा कठिन होता है | इसल्यि जवतक आपको सस 

आवश्यक न हो, अपनी स्मृतिपर इस प्रकारका भार न डा । 

५, पहचाननेके लिये सीखना 

'. बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें पुनरावाहनके ह नहीं बल्कि 
पहचाननेके लिये सीखा जाता है | उदाहरणार्थ लोगो नाम यां 
उनी शकलें याद करनेमें उद्देश्य इतना ही होता है कि किसी 
व्यक्तिको देखकर उसका नाम स्मरण हो आये या उसका है 
देख या सुनकर उसकी सूरत याद आ जाय । इसी प्रकार यदि आ 
मोटरसे कोई लम्बी यात्रा करनी है और यात्राके नकशेका है 
अध्ययन कर रहे हैं तो यह कोशिश न कीजिये कि मार्गकी € 
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' जस्तुको इस प्रकार याद कर ले क्रि उसका क्रमानुसार पुनरावाहन 


कर सकें । न इसकी आवश्यकता है और न यह लाभदायक ही 
होगा । आपको तो इतना ही याद करना चाहिये कि कहाँ-कहाँपर 
मुड़ना या रुकना होगा और उन स्थानोंपर जब पहुँचें तो उन्हे 
किन चिह्ोंसे पहचानें | 

जिस वस्तुकी केवळ पहचाननेके लिये आवश्यकता है उसे 
घुनरावाहनके लिये याद करना समय और प्रयासका अपव्यय है । 
पुनरावाहनके लिये सीखना केवळ कठिन ही नहीं होता, वरन्‌ 
वह पहचाननेके लिये सदैव उपयोगी भी नहीं होता । हर महीनेमें 
दिनोंकी संख्या बतानेवाळा अंगरेजीमें एक प्रसिद्ध छन्द है जो 
कितने ही लोगोंके लिये बड़ा उपयोगी है, पर यदि उन्होंने उसे 
पहचाननेके बजाय पुनरावाहनके लिये याद किया है तो अक्तूबर 


शब्द उन्हें तुरंत ही एकतीस दिनका स्मरण न करा सकेगा बल्कि 
“सारे छन्दको दोहराना पड़ेगा और उसके अन्तिम पदपर पहुँचनेपर 


ही यह पता चलेगा कि अक्तूबर मासमें ३१ दिन होते है । इसी 
प्रकार अगर किसी बाळकसे पूछा जाय कि पाँच सते कितना 
होता है तो कदाचित्‌ उसे पॉँचका पूरा पहाडा छरूसे पढ़ना 
पड़ेगा और पाँच सतेपर पहुँचनेद्दीपर उसे पैंतीस याद आयगा । 

ऊपर दिये हुए सामान्य नियमोके अतिरिक्त नीचे लिखे हुए 
विशेष संकेतांसे पहचाननेके लिये सीखनेमें सहायता मिल सकती है । 

( क) जब ऐसी सामग्रीसे काम पड़े जो सब-की-सब 
नयी है तो पहचाननेकी क्रियाको सदा उसी दिशामें सीखना चाहिये 
जिसमें आप उससे अग्रसर होना चाहते हैं । इछाहाबादसे लखनऊ 

श॒प्प्रताए एसा 
CC-0.Panini Kanya गजर ०९५४०१ 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` २३२ मानसिक दक्षता [ अ० १०. 


जानेमें जिन चिद्योंकी जानकारी उपयोगी होगी उनसे उलटी दिशाकी | 
यात्रामें काम न चलेगा | किसी मनुष्यका नाम सुनकर आपको 
उसकी सूरत याद आ सकती है पर यह जरूरी नहीं कि उसकी 


सूरत देखकर उसका नाम आपको स्मरण हो आये । इसका कारण 
बह क्रम या दिशा है जिसमें आपने इन वस्तुओंको याद किया है । 


अगर च और. छ दो मिली हुई वस्तुएँ हैं, तो आपकी यह इच्छा 


हो सकती है कि चको देखकर आपको छकी याद आ जाय | 


अगर ऐसा है तो इस सामग्रीको इसी ढंगसे याद कीजिये कि चको 


देखनेसे आपको छका स्मरण हो आये | 


( ख ) यदि ऐसी सामग्री याद करनी है जिसका कुछ अंश 


परिचित और कुछ अपरिचित है, तो अपरिचितसे शुरू करके परि- 


चितकी ओर चलना चाहिये जिससे अपरिचितको देखकर परिचितकी 


याद आ जाय । उदाहरणार्थ, किसी विदेशी भाषाके शब्दोंको सीखने- 


में पहले मातृभाषाके शब्दको देखकर और तब विदेशी भाषाका | 


उसका पर्याय देखनेकी अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि पहले विदेशी 


भाषाका शब्द देखा जाय और उसके बादमें अपनी भाषाका -. 


तुल्याथक शब्द | यदि किसी ऐतिहासिक घटनाके विषयमें आपको 


कुछ जानकारी है और उसकी तिथिको याद करना चाहते हैं तो 


तिथिसे आरम्भ कीजिये और उससे घटनाको जोड़ दीजिये । 

( ग) पहचाननेके लिये याद करनेभें स्मृतिके अन्य नियम 
तो लागू होते ही हैं पर संकेत और इशारे बनानेका विशेष अवसर 
रहता हे । नोटोंसे भाषण देते समय प्रत्येक नोटको देखकर 


यह स्मरण हो आता है कि आगे क्या कहना है | इसी प्रकार आप 
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टल १० द ट्ट और उसका विकास (२) दे 
अपनी ( Engagement Book ) में जो बातें संक्षेपमें लिख लेते 
हैं वह आपकी मुल्ाकातों और दूसरे कार्य-क्रमकी याद दिळाती हैं | 
ऐसे संकेतों और चिहोंको बनाना एक कला है । वह न तो बहुत 
लंवे और न बहुत छोटे होने चाहिये | द 
६, फिरसे सीखनेके लिये याद करना 

कुछ चीजोंको याद करनेमें यह उद्देश्य नहीं रहता कि उन्हें 
या उनके सारांशको कण्ठाग्र कर लिया जाय, बज्कि केवळ इतना याद्‌ 
करना ही अभीष्ट रहता है कि उन्हें पहले कभी पढ़ा था और कहाँ 
पढ़ा था, ताकि अगर बादमें जरूरत हो तो उन्हें फिरसे सीखा जा 
सके या पुस्तकमें ढूँढा जा सके । इस प्रकारकी मानसिक  दक्षतापर 
प्राय: बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है | 

हमारे अनुभवका बहुत थोड़ा-सा भाग ऐसा होता है जिसका हम 
कभी भी साफ-साफ पुनरावाइन कर सकें | हमारे अनुभवके अधि- 
कांश भागकी स्मृति तो धुँघळी और अनिश्चित ही रहती है । पर 


, ऐसे अनुभव या ज्ञानको भी, जिसका हम ठीक-ठीक घुनरुद्भावन 
:"न कर सके व्यर्थ न समझना चाहिये, क्योंकि उस सभीसे हमारी 


आदतों, हमारे चरित्र और हमारे मस्तिष्कपर गहरा प्रभाव पडता है | 

अगर अपने पुराने अनुभव और पूर्व॑संचित ज्ञानको पूरी 
तरहसे याद रक्खा जा सके तो निस्सन्देह ही वह बड़ा उपयोगी 
हो, पर अधिकांश ळोगोंके लिये तो उनकी शिक्षाका मुख्य फल 
इतना ही होता है कि उन्हें अस्पष्ट ढंगसे यह याद रहे कि अमुक 
विषयको पहले कभी पढ़ा था और उसकी अमुक बात कहाँपर 
मिछ सकती है | इस प्रकारकी धुँधळी स्मृति साधारण सिक्षाही- 


गुः 
गुर्पाः 
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भें नहीं बल्कि उस विशेष शिक्षामें भी उपयोगी होती है जो विद्यार्थी- 
को विशेष पेशोंके लिये तैयार करती है | एक कुशल वकील या 
डाक्टर भी हर मामलेमें अपनी राय तुरंत ही नहीं दे सकता । 
दूसरे वकीछों या डाक्टरोंपर उसकी श्रेष्ठता इस कारण नहीं होती कि 
उसे हर प्रश्नका उत्तर या हर समस्याका समाधान, जबानी 
याद है जो तुरंत ही काममें छाया जा सकता है; वरन्‌ इस बातसे 
कि उसमें यह योग्यता है कि वह थोड़ी-सी देरमें उस सामग्रीको 
निकाल सकता है जिसकी आवश्यकता उसे मामलेमें अपना निर्णय 
देनेमें है, जत्र कि दूसरे डाक्टर या वकील उस सामग्रीसे अपरिचित 
हैं और उन्हें यह पता ही नहीं कि वह किंस किताब या पत्रिकासे 
` मिल सकती है । 
हो सकता है कि एक किताबको पढ़ते समय उसके कुछ 
हिस्से आपको दिळचस्प छगें पर आप उन्हें इतना महत्त्वपूर्ण न 
समझें कि उन्हें याद कर लिया जाय या स्मरण--पुस्तक ( ८०.०07 
91४८८ 8००६ ) में ही छिख लिया जाय । पर सम्मव है 
वर्षों बाद आपको उस सामग्रीकी आवश्यकता पड़े और आप 
पुनः प्राप्त करना चाहें | इसका उपाय यह है कि विषय-सा है 
धुँघळी स्मृतिके साथ उसके मिलनेकी जगहकी स्पष्ट और निश्चित 
ति जोड़ दी जाय । 
क जब आप कोई किताब पढ़ें तो उतके और उसके के 
नामको सावधानीसे देखिये । पुस्तककी भूमिका और नाम १ 
लेखकके सम्बन्धमें जो कुछ माळम हो सके उसे भी ध्या 
पढ़िये । जबर किसी किताबें कोई चित्ताकर्षक वस्तु मिले 


तो 


| 
| 
*] 
| 
है! 


| 
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केरळ उसीको नहीं बल्कि लेखक और पुस्तकके नामको भी याद 
रखनेकी कोशिश कीजिये । बिषय-सामग्री खयं भूळ जानेपर भी 
उसके मिळनेका पता तो याद रहेगा ही और उसके द्वारा वह 
सामग्री आवश्यकता पड्नेपर फिर संकलन की जा सकेगी । यह युक्ति 
मानसिक दक्षताके छिये अत्यन्त गुणकारी है पर इसका प्रयोग 
बहुत कम किया जाता है । ऐसी जानकारी जिसके मिळनेका पता 
माळूम है ऐसी जानकारीकी अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी है जिसका 
पता नहीं माळूम | 
७, अच्छी स्मृतिके लक्षण 

(क ) अच्छी स्मृति अपनी सामग्रीको विवेकपूर्वक छाट 
लेती है | पुराने सभी अनुभन्रोंको धारण करनेवाली स्मृतिका उत्कृष्ट 
होना आवश्यक नहीं । हमारे अनेकों अनुभव ऐसे होते हैं जिनके 
पुनरावाहनकी जरूरत भविष्यमें नहीं पड़ती । किसी समय उनकी 
उपादेयता रही होगी, पर वादमें वह बिल्कुल बेकार हो गये | काम 
निकळ जानेके बाद उनको भूळ जाना ही अच्छा है | यदि वह 
चेतना-तळपर आते रहें तो कूडे-कचडेके समान होंगे । फिर हमारे 


` अनुभवोंका बड़ा भाग होता है हमारी क्षुद्र ईर्ष्पएँ, दुःख, कष्ट, 


PN NS स्का 
4 ie 


भूलें, खेद और पश्चात्ताप। इन्हें तो जितनो जल्दी हो सके भूल 
जाना चाहिये | जबतक वह याद रहते हैं दुःख और शोकके बीज 
बोया करते हैं, हमारी शक्तिको क्षीण करते हैं, और हमारे सुका 
अपहरण करते रहते है | आपको बहुधा ऐसे व्यक्ति मिळे होंगे जो 
कोई बात कहने लगते हैं तो आदिसे अन्ततक समी आवश्यक और 


अनावश्यक बातें ब्यौरेवार इनार मिभः वी । उनकी 
SF CC-0.Panini Kanya M3१ (शपि) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३६ मानसिक दक्षता [ अ १० 


स्मृति गेहूसे भूसेको अळग नहीं कर सकती और सारा बोझ 
ढोकर वह खुननेत्राळोंके कानोंपर पटक देते हैं. । 

डाक्टर कारपेंटरने पार्लियामेंटके एक सदस्यका बहुत सुन्दर 
उदाहरण लिखा है, जिन्हें एक बार पढ़ छेनेसे लम्बे-लम्ते कानून 
और पार्ियामेंटके ऐक्ट याद हो जाते थे । इस अद्भुत योग्यताके 
लिये जब उनकी प्रशंसा की गयी तो उन्होंने कहा कि वह शक्ति 
उनके लिये वरदान न होकर एक अभिशाप हो गयी थी; क्योंकि 
उन्हें, जव अपने पढ़े इए किसी कागजमेंसे किसी बातका पुनरुदू- ' 
भावन करना होता था तो उन्हें शुरूसे लेक्रर मनोाञ्छित स्थान- 
तक सारी पठित सामग्रीको दोहराना पड़ता था । कोई स्मृति श्रेष्ठ 
नहीं हो सकती यदि वह मतछबकी बातको छॉटकर याद न रख सके । 

(ख ) अच्छी स्मृतिके लिये काफी सोच-विचार करना 
चाहिये । जैसा कि पहले वता चुके हैं, स्मरण-कलाका रहय | 
सोचना ही है और तोतेकी तरह दोहरा देनेवाली स्मृतिको अच्छा | 
नहीं कहा जा सकता । र्न 

( ग ) स्मृतिको विशेषोन्मुख होना चाहिये । स्मृति अच्छी. | 
उसीकी है जो उससे अच्छी सेवा ले सके | गणितके अध्यापक | 
लिये गणितके सूत्र महत्त्वपूर्ण हैं, व्यापारीके लिये अपने ग्राहककि 
नाम और चेहरे | एक वकीलके लिये अपने मुकदमेका ब्यौरा 
याद रखना इतिह्यासकी प्रसिद्ध तिथियाँ याद रखनेकी अपेक्षा कह 
अधिक आवश्यक है | आपकी स्मृति शुद्ध ही नहीं होगी चाहिये | 
बरन्‌ उसे ठीक प्रकारकी सामग्री धारण करनी चाहिये । जो ड 


०*_ बी 
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भी आपका. कारोत्रार हो उसके सम्बन्धक बातें याद रखनेकी 
क्षमता आपमें होनी चाहिये । 

( घ ) याद करनेकी गति और यथार्थता | यह विचार भरम 
मूलक हैं कि जो कुछ जल्दीसे याद हो जाता है वह जल्दी भूल 
भी जाता है और जो देरमें याद होता है वह दीर्धकालतक याद 
रहता है | जैसा कि पहले बताया जा चुका है मस्तिष्कके साम्राज्यमें 

- गति और ययार्थतामें परस्पर कोई विरोध नहीं | प्राय: यह देखा 
: जाता है कि जिसे देरमें याद होता है वह शीघ्र ही भूछ जाता 
है और भूलें भी ज्यादा करता है | स्मरण-कार्यमें फुर्ती और शुद्धता 
साथ-साथ चलती हैं और मन्द गति मानसिक लद्धड़पनेकी 
निशानी है | 
<. नियमोंका प्रयोग करनेकी आदत चाहिये 
समृतिंसम्वन्धी सिद्धान्तोंका जानना ही पर्याप्त नहीं, उनका 
अयोग करना सीखिये । निरीक्षण, अध्ययन और बिंचार करनेकी 
अपनी आदतोंमें उनका समावेश कीजिये । स्मरणंकार्यमें सुविधा 
` तभी ग्राप्त हो सकती है जब अच्छे नियमों और उपायोंका व्यवहार 
। भरना आपके खभावका रूप धारण कर ले | स्पृतिकी दक्षताके 
' छिये अभ्यास नितान्त आवश्यक है, कोई उपयोगी और प्रिय विषय 
` उन छीजिये और ऊपर बताये हुए नियमोंके अनुसार उसका गहन 
` अश्यन् कीजिये | आपका जितना समय और प्रयास उसमें व्यय 
४ होगा.वह व्यर्थ नहीं जायगा | उससे आपकी स्मृतिका विकास 


' और मानसिक दक्षताका उत्कर्ष होगा । रावता 
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सोचनेकी कला 


१, सोचनेका महत्त्व 

मनुष्यके मनकी क्रियाएँ मुख्यतः विचारके रूपमें प्रकट 
होती हैं | अधिकांश समय हम कुछ-न-कुछ सोचते ही रहते हैं । और अं 
सच पूछिये तो सोचना ही बौद्धिक जीवनका सार है । मनुष्य- 
मनकी पशु-मनपर श्रेष्ठताका प्रधान कारण यही है कि केवल 
मनुष्यहीके पास त्रिचारनेकी शक्ति है। स्पष्टता, शीघ्रता और प्रबल्तासे 
विचार करनेकी योग्यता मानसिक प्रवीणताका एक महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग है । अधिकांशतः अच्छे विचारक ही जातिके कुशल व्यक्ति 
होते हैं । विचारद्वारा व्यक्ति न केवळ अपनेको अपनी परिस्थितियोके 
अनुकूळ बना ळेता है, वरन्‌ अपने ब्रातावरणको भी, उसमें बड़े-बड़े , 
परिवर्तन करके, अपनी आवश्यकताओंके अनुरूप बना छतो है। 
महापुरुष तो अपने मौलिक विचारोंद्वारा अपनी परिस्थिति | 
सुधार ही नहीं कर ठेते, बल्कि संसारमें क्रान्ति पैदा कर देते हैं। | 


पळ र र औः र | 
प्च ऐसा करनेमें असमर्थ हैं । सम्यता, संस्कृति और शिक्षाका _ 


: i 
आधार विचार ही है. | मानव-जातिंको जंगली अवस्थासे म | 
उचचप्रदतक पहुँचानेका श्रेय बहुत कुछ ब्रिचारहीको है । - | 
प्रकार सोचना ही उन महाप्रवळ शक्तियोंमेसे है, जो व्य | 

: 


जीवनमें सफलता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करनेमें सहायक होती दें। ड 


4 
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मन शरीरका राजा है और विचारद्वारा मनुष्ये 
न ष्यके शरीर 
चरित्र दोनांहीपर विलक्षण प्रभाव डाला जा सकता ह | र 
सोचना शिक्षा और मानसिक बिकासका आधार है । सीखनेके 
प्रय्न तभी फळीमूत होते हैं जब वे विचार और 
7 द्वारा प्रदीप्त और 
निर्दिष्ट किये जाते हैं | 
एक विद्वानने बिचारोंकी उपमा फूलोंसे दी है, विचारोंको संग्रह 
करना मानो इछ जमा करना है, उन विचारोंपर सोचना मानो 
इको वकर माळा वनाना है | विचारनेके पर्यायत्राची शब्दोंमें 
| शायद ही कोई इतना उपयुक्त हो जितना किं गूँथना । गूँधनेका 
| र्थ यह होता है कि अवलोकन, अध्ययन, वार्तालाप, अनुभव तथा 
पयटनद्वारा मिळी हुई उत्कृष्ट सामग्रीसे मनुष्य अपनी इच्छानुसार 
नई और सुन्दर वस्तुएँ तैयार करे | हमारे पास फळ तो बहुत हैं, 
हमे हार और गजरोंकी आवश्यकता है । हमारे पास पुस्तकालय, 
पुसतक तथा समाचारपत्र आदि कम नहीं हैं, परंतु" हमें तो 
' सोचनेवाछोंकी आवश्यकता है | 


___ मानसिक कार्यक्षमताकी परिभाषा थोड़े-से शब्दोंमें यह है 
कि तथ्योंका जमा करना और उनके सम्बन्धमें सोचना । संसारे 

। “जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, सभी तथ्योंको इकड करके और उन- 

` ' विचार करके पैदा की गयी हैं । 

' ` सोचना ही मनके यन्त्राळयमें माळको तैयार करना है | तथ्य 

` के कारखानेके लिये कच्चा माल है और बहप जो नया सामान 

ता है वह विचार, विधियाँ और ब है वते 


व्ह र पी, ) 
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जितनी उन्नति हुई है वह सत्र पहले किसी मनुष्यके मनमें विचारके 
रूपमें प्रकट हुई थी । 

हर एक जाति, व्यत्रसाय और छोटी-सी दुकान तककी 
उन्नति अधिकाँशत: विचारोपर ही निर्भर करती है । हमारी शिक्षा- 
को चाहिये कि त्रिंचारक उत्पन करे, हर प्रगतिशील व्यक्तिका 
कर्तव्य है कि' दिनमें थोडा-सा समय सोचने-त्रिचारनेके ल्यि 
निकाळ रखे । 


एडिसनने अपनी प्रयोगशाळाका दीवारपर यह संकेत लटका 


रखा था-----'बदे आश्चर्यकी वात है कि सोचनेसे वचनेके लिये . 


मनुष्य किन-किन युक्तियोंका सहारा लेता है । 


किसी विद्वानने क्या खूब लिखा है कि हममेसे थोडेसे छोग 


विचार करते हैं, बहुतोंका केवळ विचार रहता है कि वे विचार 
करते हैं, और अधिकांश मनुष्य तो विचार करनेका कभी विंचाए 
तक नहीं करते | 


२, सोचना एक कला है 


सोचना एक कला है, न कि विज्ञान । ऐसे नियमों या उपार्योका 


अभीतक पता नहीं चला है जिनके द्वारा नये विचार मनही 
कार्याळ्यकी आवश्यकतानुसार पैदा किये जा सके । प्रभावशाली 
सोचना तर्कशाखपर ही निर्भर नहीं करता । तर्कशाक्षसे इतनी 
सहायता अवश्य मिंछ सक्ती है कि वह विचारनेके ॒ 
जाँच करे और हमारे तर्कको नुटियों और आशुद्धियसे बचाव, १९ 
महत्त्वकी बात तो है विचारोंका उत्पन्न करना और | | 


EN 


ह 
CC-0.Panini Kdnya Maha Vidyalaya Collection. EES ,. 


Diyitized by Arya ऽथ र नेक (0001 Chennai and eGangotri 
अ० ११] ऐ कला ३४१ 


विचारोंकी सृष्टि करनेमें उसी तरह असमर्थ है जैसे व्याकरण 
काव्यको रचना करनेमें | बिचार .या तो अनुभव या आन्तरिक 
ज्ञान या बोध ( Intuition ) से पैदा होते हैं ओर यह दोनों 
ही तकशाखके परेकी वस्तुएँ हैं । वास्तवमे. मनोविज्ञान भी ऐसे 
शुर नहीं बता सकता जिनके द्वारा मनुष्य जव चाहे और जैसे चाहे 
विचार कर सके । हाँ, मनोविज्ञान कुछ ऐसी युक्तियोंका अवश्य 
सुझाव कर सकता है जो सोचनेकी कळामें सहायक हों | 
३. विचार-विभाग 

जो बिचार सामान्यतः अनुभवमें आते हैं उनके पाँच विभाग 

किये जा सकते है--- 


. एक, अकस्माती या निकम्मे विचार जो हमारे मनमें उठने 


'छाते हैं यदि हम अपने त्रिचारोंको बिना किसी उद्देश्य या नियन्त्रणके 


इधर-उधर भटकने दे | न केवळ बेकारीके वक्त वरन्‌ गम्भीर कामके 


. समय भी मन भटककर ऐसे विचारोंमें ब्यस्त हो जाता है । ऐसे 


` विचारोंको हम अळळटप्यू विचार कहेंगे । 


| 


> 
; 


दूसरा, असमालछोचनात्मक विश्वासके रूपमें सोचना । इस 

प्रकारके सोचनेमें हम दूसरोंके विचारोंको उधार लेकर अपना मान लेते हैं। 

इस क्रियामें तकके बजाय विश्वास या अंधश्रद्राहीका हाथ रहता 

है; अगर हम जाँच करें तो यह जानकर आश्चर्यचकित हो जायँगे 

कि धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक मामळोंके सम्बन्धमें हमारे 

जो ब्रिचार है. उनका कितना बड़ा भाग केवल विश्वासहीपर 

आधारित े रागमताप “पता 
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तीसरा, ग्रहणात्मक सोचना जिसका उद्देश्य रहता है दूसरोंके 
बरिचारोंको ग्रहण करना या पचाना या किसी विदया या हुनरको 
सीखना | यदि ग्रहणात्मक सोचनेद्वारा अध्ययनको सहारा न दिया 
जाय तो केबल पढ़ने या बार-वारके पढ़नेसे ही विद्यापर अधिकार 
नहीं प्राप्त हो सकता | 
चौथा, निर्णयात्मक्ष सोचना यां तकेत्रितकी करना । इस 
प्रकारके सोचनेद्वारा मनुष्य अपने दैनिक जीत्रनकी समस्याओंको 
देख लेता है और उनका समाधान ढूँढ़ निकालता है | इसका 
अर्थ होता है किसी प्रश्नके पक्ष और विपक्षकी बातों और बारीकियों- 
पर विधिपूर्वक मनन और चिन्तन करना, जबतक कि उसका हळ 
न मिल जाय | 
पाँचवाँ, रचनात्मक या उत्पादक सोचना । यह सत्रसे ऊँची 
कोटिका सोचना है | इसका उद्देश्य प्रकृतिके रहस्योंका अनुसंधान 
या नये यन्त्रों या पदार्थोका निर्माण अथवा कळा या कल्पनाकी 
मौलिक कृतियोंकी रचना करना होता है । 
४, निरर्थक या अललटप्पू विचार 
जब हम अपने मनको बेलगाम छोड़ देते हैं, जब हम अपने 
्रिचारोंको निरुद्देश्ग जिधर चाहें उधर भटकने देते हैं, जब हम 
उन्हें नियन्त्रित करनेका कोई प्रयास नहीं करते, तो हमारे मनमें 
मॉति-भातिके, निरर्थक, अलछलटप्पू विचार आपसे आप उठने ळ 
हैं । जाग्रत्‌ अवस्थामें यदि हम अपने मनको थोड़ी देरके 
किसी निश्चित कामपर न ळगायें या किसी विशेष बातके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HES, लेनने... ळी दी ens sol Ad Hs, 33 


जज ४९११ 


च्यतीत कर देते हैं । 
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विचार न करे तो इसी प्रकारके बिचार उत्पन्न होने छाते हैं; क्योंकि 
ऐसी दशामें विचारधारा न्यूनतम प्रतिरोधका मार्ग ग्रहण कर छेती 
है और किसी उचंग, तात्कालिक रुचि, क्षणिक आवेग या हमारे 
चातावरणक्ी सूचनाका अनुसरण करके इधर-उधर विचरने ळगती 
है | खप्नकी अवस्थामें जो विचार मनमें उठते हैं वह भी इसी 
श्रेणीके होते हैं, पर यह न समझना चाहिये क्रि ऐसे व्यर्थके विचार 
केवल वेकारी या निद्राकी ही अवस्थामें उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वे 
उस समय भी चेतनाक्षेत्रमें घुसकर मनमें व्यर्थकी विचारधारा 
अवाहित कर देते हैं, जब कि हम गम्भीर बिचारोंमें मग्न रहते हैं, 
या कम-से-कम रहना चाहते हैं, निम्नश्रेणीके और अशिक्षित मन- 
चाळे, अर्थात्‌ मानसिक बालक, इस प्रकारके अनुपजाऊ, स्तरके 
ऊपर कदाचित्‌ ही उठ पाते हैं, पर हममेंसे जो बहुत श्रेष्ठ हैं, 
उन्हें भी यह जानकर आश्चर्य होगा, यदि कोई आदमी उनके 
-मनके भीतर उठनेवाळे विचारोंका हिसाब रक्खे, कि हमारे जीवनका 
कितना बड़ा भाग निकम्मे विचारोंमें व्यर्थ जाता है । एकाग्रताकी 
कमी या मानसिक विक्षेप, एक बहुत ही व्यापक रोग है, और | 
कितने लोग सोलह वर्षकी आयुपर ही अपना मानसिक जीवन 


५, असमालोचनात्मक विश्वास 


बहुधा जब हम किसी विषय या वस्तुपर अपने बिचारोंको 
अकट करते हैं तो वह विचार हमारे खयंके सोचे इए नहीं होते, 


` चल्कि दूसरोसे, बिना सोचे-समझे i ह 
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एक बार कहा था कि हम अपने विचार एक आनेमें मोल ले लेते 
हैं, क्योंकि उस समय सभी बड़े-बड़े समाचारपत्र एक आनेमें 
बिकते थे और उन्हींकी सम्मतियोंसे प्रभावित होकर जन-साधारण 
अपना मत स्थिर करते थे | आज भी इस कथनमें बहुत कुछ सत्य 
है । धर्म, समाज, राजनीति, अर्थशास्र आदि विषयोंपर जो हमारे 
मत होते हैं वे अधिकांशतः हमारे माता-पिता, मित्रों तथा समाजसे' 
उधार लिये हुए, असमालोचनात्मक विश्वास ही होते हैं । जो लोग 
अपनेको बुद्धिवादी कहते हैं और .समझते हैँ कि उनकी सब 
सम्मतियाँ उनके खतन्त्र विचारका ही फल है, उन्होंने भी जानकर 
या अनजानमें दूसरोंके अनेकों मत बिना समालोचन या सन्देहके. 
ग्रहण किये होते हैं । कारण स्पष्ट ही है | असमालोचनात्मक, 
विश्वास हमें तैयार कपड़ोंकी भाँति, बने-बनाये विचार दे देता है 
और हमें खयं मानसिक परिश्रम करनेसे बचाता है । 


६. विचारनेके साधारण सहायक. 


शेष तीनों प्रकारके विचारनेमें सहायता देनेके लिये कुछ . 


विशेष सुझाव हैं; पर उनका अळग-अळग उल्लेख करनेसे पहले: 
यह अच्छा होगा कि हम कुछ ऐसे संकेतोंको दे दें जो सभी प्रकारके 
निर्दिष्ट. या उद्देश्यपूर्ण विचारमें सहायक होंगे । 


(क) अपने मनको,ज्ञान और अनुभवसे सम्पन्न कीजिये 


शून्यमेसे कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकती | अतः प्रश्‍न 
उठता है कि विचार कहाँसे आते हैं ? वे तथ्योंसे और तथ्यकि, 
साथ हमारे संसगॉसे उत्पन्न होते हैं । यही-वह कचा माळ है 
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जिससे हमारे मनका कारखाना अपना माळ तैयार करता है | यानी 
जो जानकारी आपको है और जो ज्ञान तथा अनुभव आपने 
'पहळेप्ते जमा कर रक्खा है, वही आपके सोचनेकी सामग्री है और 
उसीसे आप नये विचारोंका निर्माण करते हैं । पूर्वसंचित तथ्यों और 
विचारोंके समान मनको दूसरी कोई भी चीज सोचनेके ल्यि प्रेरित 
नहीं करती । जब कोई विचारक अपने सोचनेकी गाडीको विचारोके 
अमावके कारण रुकता-सा देखता है तो वह फिर अपने तथ्योंकी 
ओर मुड़ता है, उनका पुनरावलोकन करता है, मनके भीतर उन्हें 
फिर उल्टता-पलटता है, और ऐसा करनेसे आशा यही होती है कि 

मनोवाञ्छित विचार शीघ्र ही उसके मस्तिष्कमें चमक उठेगा । 
सोचनेमें दक्षता प्राप्त करनेके लिये मनको यथासाध्य परिपूर्णता 
तथा विभिन्‍नतासे सुसञ्जित कीजिये, जिस क्षेत्रमे विचार करना है 
उसका व्यौरेवार विशेष ज्ञान प्राप्त कीजिये; विषय-ज्ञानका पण्डित 
होना, सोचनेमें सुगमता और चतुरता तथा मौलिकता ग्राप्त करनेकी 


` जरूरी शर्ते है, पर यह न समझ लेना चाहिये कि अपने चुने इए 


'विषयकी विशेष जानकारीसे ही निपुणतासे सोचनेके लिये यथेष्ट 
सामग्री मिछ जायगी, उसको भाँति-भाँतिके सामान्य अनुभवते जहाँ- 
तके हो सके परिवद्धित करना चाहिये | आपके उद्योगका क्षेत्र कुछ 


भी हो, यदि आप अच्छे विचारक बनना चाहते हैं तो आपका यही 


प्रयास होना चाहिये कि आपके संसर्ग और अनुभवकी सम्पत्ति 
अधिक-से-अधिक विस्तृत क्षेत्रसे संग्रहीत की जाय । जीवनको 
इसी उद्देश्यले संगठित करना चाहिये चाहे उससे तात्कालिक लभ 


नमी हो, क्योंकि सम्भव है कि मनके कोनेमें पड़ा हुआ कोई अनुभव या 
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| 
ज्ञान बादमें, कमी आवश्यकता पड़नेपर, बड़ा उपयोगी सिद्ध हो) ` | 
पुस्तके, पत्र, पत्रिकाएँ, शौकके धन्चे (००७९४) पयटन, मानवीय 
संसर्ग आदि ऐसे अनेको साधन हैं जिनके द्वारा मनको विविध 
प्रकारके ज्ञान और अनुभवसे सम्पन्न किया जा सकता ह | 


अपने पेशेके सम्बन्धमें विशिष्टरूपसे पढ़िये पर अपने अध्ययन- 
को अपने पेशेतक ही सीमित न रख्षिये । पुस्तकें और मासिक पत्र 
मानसिक सम्पत्ति वढानेके लिये बडे उपयोगी हैं । जो कुछ पढ़ा 
जाय, उसे पचा लेना चाहिये, विचार और एकाचुभूतिद्वारा उसके, 
इदयमें बैठ जाना चाहिये जिससे वह आपके निजी अनुभवके समान 
बन जाय । खूब पढ़ना चाहिये और जो कुछ पढ़ा, देखा या सुना 
जांय उसपर मतन करना चाहिये और उसका सम्बन्ध पूर्वसञ्चित , 
ज्ञान और प्रधान रुचियोसे जोड़ना चाहिये । जो ज्ञान आप एकत्रित 
करें उसका बार-बार नये सिरेसे संगठन करना चाहिये ताकि आप 
उसे पूर्णरूपसे अपना सके | इसी तरह अपने कारोबारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी व्यक्तियोंसे मिळना चाहिये; पर अपनेको हे 
व्यापारी मित्रोंतक ही सीमित न रखकर अन्य छोगोंका भी संस | 
प्राप्त करना चाहिये । अपने उद्योग-धन्धेके संकुचित क्षेत्रसे बाहर + | 
निकलकर जीवनके दूसरे क्षेत्रोंका परिचय और मेल प्राप्त करना 
चाहिये । शौकके धन्धो ( ०००1७ ) जैसे बागबानी, फोटोग्राफी” . 
गाना-बजाना, चित्रकारी तथा कविता आदिमें, जो समय लगता ६५ 
उसे व्यर्थ न समझिये, उनसे दूसरे प्रत्यक्ष लाभ तो होते ही हैं? 
: परंतु इसके अतिरिक्त उनसे नये मित्र बनानेके अवसर और 
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सामग्री भी मिलती है, जो भविष्यमें, आवश्यकता पड्नेपर, बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

दक्ष विचारकके दो लक्षण होते हैं, उपजाऊपन और तेजी | 
ये दोनों गुण मुख्यतः अनुभवकी प्रचुरता और अनुभत्रके संग ठनकी 
उत्कृष्टतापर निमर रहते हैं । जिस समय उसके सामने को! समस्या 
आती है तो उसका पूर्वसंचित ज्ञान उसके सामने कई वैकल्पिक 
सुझाबांको उपस्थित कर देता है, जिनमें हरएकसे कई परिभिन्न 
प्रकारके हृ निकाले जा सकते हैं, जब कि एक साधारण ब्रिचारक 
मुश्कि्से एक या दो हलोंको ही सोच पाता है । इसी तरह व्रिचारनेमें 
गति.भी प्रात की जा सक्ती है, यदि आप अपनेको गतिके लिये 
संगठित करं | आपका कर्तव्य है कि न केत्रल अपने मनको भाँति- 
मातिके तथ्यों और बिचारोंसे भर दें, वश्कि अपने कुछ ज्ञानको 
इस प्रकार संगठित और नियन्त्रित करें कि आपको संकटके समय 
तेजीसे सोचने और शीघ्र निर्णयकी आदत पड़ जाय | 


( ख) अपने शब्द-भंडारको बढ़ाइये 
आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञानकी खोजोंसे यह निश्चय 


.. हो चुका है किं सोचनेमें वाकूसम्बन्धी पेशियांका स्पंदन होता है, 


अर्थात्‌ सोचना एक प्रकारका बोलना है और विचार मानो उपत्राणी 
है । जैसे शब्दोके बिना वाणी काम नहीं कर सकती, वैसे ही 
शब्दोके बिना त्रिचार मी नहीं हो सकता। यदि बिना शब्दोंके 
सोचना सम्भव भी होता तो भी वे विचार व्यर्थ हो जाते, क्योंकि 
बिना झाब्दोंके हम उन्हें साफ-या ती व्यक्त न. कर 
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पाते और न दूसरोंपर प्रकट ही कर पाते | एक बड़ा शब्द-भंडार न 
केवल त्रिंचारोंको प्रकाशित करनेमें सहायक होता है वरन्‌ विचारों- 
की उपजको मी प्रोत्साहित करता है । 

कदाचित्‌ पशुओंमें व्िचार-शक्तिकी कमीका एक कारण यह भी 
है कि वे चोळ नहीं सकते और जिन जंगली या पिछड़ी हुई जातियों- 
-के मस्तिष्क हमारे जैसे पैने भी हैं वे भी अपने मनका पूरा-पूरा 
*उपयोग करने, अथवा ठीक-ठीक विचार करनेमें इस कारण असमर्थ 
झड जाते हैं कि उनका शब्द-भंडार कुछ सौ शब्दोंका ही है । . 


जैसे विना ईंट-गारेके मकान नहीं बनाया जा सकता, उसी 

तरह बिना शब्दोंके सोचा भी नहीं जा सकता और त्रिचारनेके 
लिये भी तरिचारनेकी सामग्री रखना आवश्‍यक है । भाषाके बगैर 
निश्चित रूपसे सोचा नहीं जा सकता, इसलिये सोचनेकी योग्यतामें 
उन्नति करनेके क्ये शब्द-भंडारको बढ़ाना चाहिये, क्योंकि शब्दों- 
पर अधिकार प्राप्त कर लेनेसे आपको विचारोंपर भी अधिकार मिल 
जायगा, पर यह याद रखना चाहिये कि .शब्द वास्तवमें संकेत है 
इसलिये शुद्ध ढंगसे व्रिचारनेके लिये शाब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ समझ 
लेना आवश्यक है, नये शब्दोंको सीखनेका प्रयत्न करना चाहिये; 
. पर उनके धुँबळे, अस्पष्ट और अन्दाजिया संकेतोंसे कदापि संतुष्ट 
_ न रह जाइये । बल्कि शब्दकोषकी सहायतासे उनका ठीक अर्थ भी 
जान लीजिये । फिर उन्हें स्थायीरूपसे अपने शब्द-भंडारमें सम्मिलित 
कर लेनेके लिये उन्हें नियमपूर्वक बार-बार बातचीत और लिखबेमें ` 
अयोग कीजिये, यहाँतक कि वह आपके नित्यप्रतिके कामें आनेवाळे 
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शाब्दोमें शामिल हो जायँ । सूक्ष्म त्रिचारों और अर्थोको सोचने और 
इन्हें ठीक-ठीक प्रकट करनेके लिये यह आवश्यक है कि साधारण 
पर्यायत्राची शब्दों और उनके अर्थोके बारीक भेदोंकी जानकारी 
आप्त की जाय | 


अधिकांश लोगोंका अनुभव होगा कि उनके सोचनेमें प्रयुक्त 
होनेवाला शाब्द-मंडार उनके पठित शब्द-भंडारसे संकुचित है, इसका 
कारण यह है कि पढ़ते समय जब हमें कभी कोई अपरिचित शब्द 
मिल जाता है तो या तो हम उसपर ध्यान न देकर यों ही आगे 


` चढ़ जाते हैं या प्रसंग (०००८०८०के सहारे उसके अर्थका थोड़ा-बहुत 


करना चाहिये जो प्रचुर और यथार्थ हो | र 


अनुमान कर लेते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि हमारे 
मस्तिष्कका विकास एकांगी होता है, क्‍योंकि बहुतसे शब्दोंको हम 


* पढ़ तो सकते हैं पर बोलने या लिखनेमें प्रयोग नहीं कर सकते, 


और न उनसे कोई सहायता सोचनेहीमें मिलती है। इसलिये सोचनेमें 
दक्षता प्राप्त करनेके लिये मनको एक ऐसे शब्द-मंडारसे सुसज्जित 


ao 


( य) बातचीत करके या लिखकर अपने विचारोको -. 
निश्चित रूप दीजिये 


बहुधा ऐसा होता है कि विचारोंकी खोजमें हमारा मन ता 


अनिश्चित मनन करता हुआ घंटों भटका करता है, या दिवाखप्न 
देखा करता है, और कोई फळ प्राप्त नहीं कर पाता, मन केवळ 
एक वस्तुसे दूसरीपर भटकता रहता है, मानो कुहरेमें चल रहा 
हो | कुछ ऐसी ही अवस्था कमी-कमी जता गा 
 _  श्राइनहापूर (यु. !ा.) 
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कोई लेख या निबन्ध या किसी उल्झे हुए मामलेपर अपना मत 
या निर्णय लिखने बैठते हैं और समझमें नहीं आता कि किंवरसे 
लिखना आरम्भ करें और क्या लिखें | ऐसे अवसरापर आरम्मकी 
कठिनाइयोके. निवारण करनेका सब्रसे उत्तम उपाय यह है कि विषय- 
' से सम्बन्ध रखनेवाळे जो-जो विचार आपके मनमें उठते जाये उन्हें 
-्वेतेका चेसा ही लिखते जाये, बिना इस वातकी चिन्ता किये हुए 
कि उनका क्रम, उनकी भाषा, उनके तर्क ब्रिल्कुळ उपयुक्त हैं या 
नहीं । क्योंकि यह सब बातें तो बादमें देखनेकी हें, सबप्रथम काम 
तो विचारोंका प्रस्तुत करना है. । यह एक अनुभवसिद्ध नियम है 
कि ज्यों ही आप कुछ चीज छिखनेका प्रयास करते हैं, विचार . 
निश्चितरूप धारण करने छग जाते हैं और उनके अनेकों सहचर 
सूझने लगते हैं, जो बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं । जत्र एक बार 
सारे उपलब्ध बिचारोंको लिख लिया गया तो फिर उनको विस्तृत 
करना, क्रमसे स॒जाना, चमकाना और साहित्यिक सौंदर्यसे अलंकृत 
करना--आदि काम जो बाकी रह जाते हैं वे तो अपेक्षाकृत सहज- 
हीमें किये जा सकते हैं | मुख्य काम तो पहले बिचारोंका एकत्रित 
करना है, और इस कार्यका श्रीगणेश करनेके लिये सबसे अच्छा 
' तरीका यह है कि धुँधे प्रिचार जो मस्तिष्कं मँडरा रहे हैं, उनकी | 
छिख डाला जाय | ऐसा करनेसे वे त्रिचार न न केवळ खयं स्पष्ट | 
चमकीले हो जाते हैं, बल्कि अपने पीछेमीछे दूसरोंके आनेमें भी 
सहायता देते हैं, यडाँतक कि शायद वह इतनी तेजीसे उपजने 
लगें कि आपको उन्हे लिखते जानेमें भी कठिनाई हो | 


कुछ लोग इसी कामके लिये एक दूसरी युक्तिक अत्रलम्बन करते 
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बे अपने विचार एक दूसरे व्यक्तिको सुनाते हैं और उससे उनके 

सम्बन्ध बातचीत करते हैं । धुँधले बिचारोंको स्पष्ट करने और 

नये व्रिचारोंके बुलानेमें वार्तालापसे बड़ी सहायता मिलती 

है । अपने बिचारोंके बारेमें दूसरोंसे बातचीत करनेसे न केवळ उन 

' लोगोंकी प्रतिक्रियाएँ और सुझाव मिल सकते हैं, बल्कि त्रिचारोंको 

' दों व्यक्त करने और जो धुँधळा और अनिश्चित है उसे एक 

निश्चितरूप प्रदान करनेका प्रयास सोचने और विचारोंको उत्पन्न 

: करनेकी क्रियाको प्रोत्साहन देता है । साधारणतया बातचीतक्ा मार्ग 

उतना सुगम नहीं है जितना लिखनेका मार्ग, क्योंकि ऐसा व्यक्ति 

` मिळना कठिन है, जिसे आपके ग्रिपरयमें रुचि और उसके सम्मन्धमें 

` यथेष्ट ज्ञान भी हो, नहीं तो आपके विचार सुननेवाळा उकता जायगा 

` _ और अपना पिंड छुड़ाना चाहेगा । लिखने्ळी रीतिमें ऐसी कोई 

कठिनाई नहीं, क्योंकि कागज पेंसिल आसानीसे मिल जाते हैं. और 
उनका जी भी नहीं उकता सकता । 


( घ) सोचनेकी क्रियाको यथेष्ट समय दीजिये 

' मळीमॉति सोचनेके लिये उसे काफी समय देना जरूरी है, 
| “सच तो यह है कि तमाम दिमागी काममें समय एक महत्तपूण तत्त्व 
| ` जान पड़ती हो, पर 
' है | शायद यह बच्चोंकी-सी सीधी-सादी सलाह क 
 चास्तमें'फूहड़ सोचनेका एक बहुत वडा कारण म 
` इस काममें काफी समय नहीं लगाते । उनके पासं pe द 
५5 सिनेमा आदिके लिये सदा अवकाश खता है । पर जे 


बैठकर अपनी किसी समस्यापर विचार करती उ जिय 


बराह (पु. 72) 
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निकालना भी कठिन हो जातां है । उनका आचरण ऐसा होता है 
मानो विचारना एक खयं होनेवाळी क्रिया है न कि एक कळा, 
जिसके सीखनेमें परिश्रम और अध्यत्रसायकी आवश्यकता होती है | 
सभी उपयोगी प्रकारके सोचनेमें जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। 
परिश्रम और समय लगाना पड़ता है और जितना ही कठिन और महत्त- 
पूर्ण कोई प्रश्‍न हो उसपर विचार करनेमें उतना ही अधिक समय 
लगाना चाहिये । अलावा उस समयके जो सोचनेमें व्यतीत किया 
जाय, सोचनेकी घड़ियोंके वीचके अवकाश काळ भी, जब कि हम 


देखनेमे बेकार लगते हैं, उपयोगी होते हैं; क्यों उनसे अचेत मनको : 
सहारा देनेका मौका मिल जाता है, इस कारण किसी प्रइनको लेकर ' 


सो जानेसे बहुधा ऐसे हल मिल जाते हैं जो चेतन मनके घंटों. 


ग्रयत्नसे भी पक्रडमें नहीं आये थे | इसलिये कभी-कभी यह सलाह 
दी जाती है कि यदि कोई प्रश्‍न दिनमें प्रयत्न करनेपर भी हल न 
हो पाये तो रातमें सोनेसे जरा पहले उसपर विचार कर लेता 


चाहिये, और - फिर उसको ध्यानसे हटाकर सो जाना चाहिये और 


अगले दिन सबेरे उठनेपर देखना चाहिये किं क्या मिळता है । 


७, ग्रहणात्मक सोचना 
. ( Assimilative thinking ) 


यह सोंचनेकी एक बड़ी व्यापक और उपयोगी किस्म दै | 


इसका अमिम्राय होता है दूसरोंके विचारोंको ग्रहण करना; नये 


तथ्यांको समझना और पूर्व संचित ज्ञान राशिमें सम्मिलित कर लेना |. 


स्कूलों और कालिजोकी पढाईका अधिकांश भाग इसी 
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' सोचनेसे सम्बन्ध रखता है । यहाँ हमारे विचारनेका उद्देश्य अनुसंधान 
या आविष्कार करना नहीं होता, और न दूसरोंके बिचारोंको केवळ 
निगल लेना ही होता है, बल्कि उनको समझकर पचा लेना । 

ग्रहणात्मक सोचनेमें नये तथ्यों और विचारोंका सम्बन्ध उस 
ज्ञानसे जोड़ना होता है जो मनुष्यके पास पहलेसे मौजूद है और 

' जब प्राप्त तथ्यों और विचारोंको श्ृंखल और श्रेणीमें बाँधना और 

सजाकर रखना होता है । ग्रहणात्मक सोचना सची शिक्षा और 

.. पाण्डित्यका प्राण है । अगर ग्रहणात्मक विचारनेकी सहायता न मिले 

- तो शिक्षा केवळ तोतारटंत रह जाय और विद्यार्थी भले ही जानकारी 

. इकट्टी कर ळे या परीक्षाओंमें ऊँचे पद भी प्राप्त कर है, पर ऐसी 

शिक्षासे न तो वह पाठ्य विषयको ज्यादा समझ ही पायेगा और न 
उसकी बुद्धि ही का विकास होगा । | 

प्रहणात्मक सोचनेकी रीतियोंका व्यौरेवार वर्णन पढ़नेकी कला 

` और 'स्पृतिर वाळे अध्यायांमें किया गया है, पर तत्कालके हबालेकेः 

लिये उनका सार नीचे दिया जाता है । 

र ग्रहणात्मक सोचनेमें पहळा कदम यह है. कि बातका अर्थ 
॥ "जितनी अच्छी तरह हो सके समझ लिया जाय और उसके आनुषङ्गिक 
$ अर्था, प्रमारो और परिणामोंपर ठीकसे अधिकार कर लिया जाय । 
जहाँतक शब्दों और वाक्यांशोंका सम्बन्ध है, उनके माने जान 
लेना ही काफी नहीं, उनको अपने बनाये हुए वाक्यों प्रयोग करना 
चाहिये ताकि उनका अर्थ पूरी तरह समझमें आ जाय । इसी तरह 


ये गुरोंपर तमी प्रमुत्व प्राप्त किया जा सकता है 
नये सिद्धान्ता और युरोपर त | म 
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जब शिक्षार्थी खयं उनके सत्यको प्रकट करनेवाले दृष्टान्त हूँढ़ निकाले 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे निगमन (९4५०६००) और अनुमाना 
{Corollaries) और उदाहरणोको हृल करे | 


दूसरे, नये विचार या तथ्यको अपने पूर्व ज्ञानके ताने-वानेमे 
खुन लेना चाहिये, और ऐसा करनेकी तरकीव यह है कि नये | 


विचार या तथ्यका पुराने तथ्योंसे सम्बन्ध जोड़ा जाय, अर्थात्‌ 
उसकी तुलना दूसरे विचारों और तथ्योंसे की जाय, और उनसे अन्य 


ग्रकारके रिश्ते जितने अधिक हो सकें उतने स्थापित किये जागे, _ 
जैसे सादृश्य या त्रिरोध, कारण और परिणाम, द्य और गुण, | 


सम्पूर्ण और अंश इत्यादि । 


तीसरे, नये विचारों या तथ्योंको पिछले तथ्योंसे अळा-अडग 
जोड़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनको छौँट-छाँटकर उचित खाम 


रख देना चाहिये, ताकि वह नियमित ढंगसे ज्ञानके उस द | 
शामिल हो जाय जिससे उनका खाभाविक सम्बन्ध है । ज्ञानोपाजन) _ 
चल्कि जानकारी जमा करनेमें भी वर्गीकरण (८125516०९६००) 


एक आवश्यक क्रिया है । अपने दिमागको काठ-कबाड़ रखनेका गोदाम 
न बनाइये, जहाँ हर चीज तितर-वितर पड़ी रहती है | अपने | 
मानसिक घरमें जो कुछ सामान ळें, उसे सदा समय-समपपर 
तरकीबसे रखते रहना चाहिये ताकि हर चीजके लिये एक जर | 
और हर जगहे छिये एक चीज नियत हो जाय और जरूरतके व 
किसी चीजको ढूँढनेमें कठिनाई न हो । [ 
चौथा, बिभिन्न खानोंके अन्द्रकी सामग्री अथवा चातके 
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अळा-अळा समूहोंका परस्पर सम्बन्ध जोड़ना चाहिये, उनके बीचमें 
तार्किक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये, विद्याकी भिन्न-भिन्न 
झाखाओंकी एक दूसरेसे तुळना करनी चाहिये और उनके वीचझी 
छिपी हुई समानताएँ ढूँढ़ निकाळनी चाहिये । पिछली शिक्षाके 
अनुमत्र और रीतियाँ बर्तमान शिक्षामें, और एक पाठ्य विषयके 
दूसरेमें, प्रयुक्त करनी चाहिये | | 
८, निर्णयात्मक विचार ( Deliberative thinking ) 
यह ग्रहणात्मक त्रिचारनेकी अपेक्षा उच्चतर स्तरकी मानसिक 


क्रिया है, क्योकि इसमें कुछ-न-कुछ खतन्त्र ढंगसे सोचना होता है, 


और समस्याओं और फिर उनके हलोंको खयं ही ढूँढ़ निकालना , 


होता है । वास्तवमें ग्रहणात्मक विचार निर्णयात्मक त्रिचारके लिये 
तैयारी है । निर्णयात्मक सोचनेमें जो समस्या सामने है उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले तथ्योंको विवेकपूर्वक छाया और एकत्रित किया 
जाता है | फिर उन्हें जाँचा और तौला जाता है, कार्यके कारण 
और कारणके कार्यकी खोज करके और तब अपनी सम्मति या 
. समस्याके हलको निर्धारित किया जाता है | 
निर्णयात्मक विचारके लिये यह आवश्यक है कि हमारे सामने 
विचार करनेके लिये कोई निश्चित विषय हो या हळ करनेके लिये कोई 


` . समस्या हो या. हमें दो या अधिक मार्गोर्मेंसे एकको चुनना हो । 


' . जब तक किसी यात्रीको एक परिचित रास्तेपर चलना होता है, 


; रः ` यह बिना सोचे-समझे आगे बढ़ता जाता है, पर यदि किसी स्थानपर 
“चह सड़क दो मागेमें फूट गयी हो और उन दो रास्तेमेंसे एक ही 


। ` ऊक््य तक पहुँचता हो, तो यात्रीके सामने यह प्रश्न उठता है कि 
रागमताप गुप्ता: 
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बह दोनोंमेंसे किस मार्गको अपनावे | उचित मार्गको चुननेके लिये 

' यात्रीको निर्णयात्मक विचार करना होता है, और निर्णय तक 
पहुँचनेके लिये उसे पहले कुल तथ्यो और सम्भावनाओंकी जानकारी 
ग्रा करनी होती है और फिर उसपर अच्छी तरह सोच-विचार | 
करना होता है । 

शिक्षाका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है 'कि रिक्षार्थीको उसके 
भावी जीवनमें आनेवाली समी समस्याओंके बने-बनाये हळ सिखा 
' दिये जाये बल्कि मनुष्यको स्पष्ट और दीर्घकाळतक सोचमेकी आदतः 
।डाळना, जिससे उसमें ऐसी योग्यता आ जाय कि वह (१) 
अपने जीवनमें दो मागोंबाळी परिस्थितियोंको देख सके या समस्याओंको 
पहचान सके, ( २) फिर उस सामग्रीको संचित कर सके जो 
उन समस्याओंके समाधानके लिये आवश्यक है और (३) फिर 

/ अपने तथ्यों या प्रमाणोंको तोळकर और ऊहापोह करके अपनी | 

। समस्याओंको खयं हल कर सके | हमारी शिक्षा पूर्ण तभी होगी जब 

\ वह हमारे दिमागक्रो इतना पैना बना दे कि वह उन समस्याओंको ` 

पहचान सके जिनका सामना हमको अपने जीबनमें या हमारे 
समाजको करना पड़ता है | हमारे दैनिक कार्यों और सामाजिक 
सम्बन्थोमे ऐसे अनेकों प्रश्न हळ करनेके लिये मौजूद हैं जिनके लिये 

निणयात्मक विचारकी आवश्यकता होगी । 


जत कमी हमारे विचार:्रत्राहमें कोई रुक्ात्रट या कठिनाई र 
आ जाती है, जिसके कारण हम दुविधा या असमंजसमें पड जाते दै | र 
कि क्या . करें, तभी हमें निर्णयात्मक सोचनेकी आवश्यकता पड 
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जाती हैं । इस प्रकारका सोचना किसी-न-किंसी प्रसनके हल करने- 
हीके उद्देश्यसे होता हैं; वे प्रश्न सरळ हो सकते हैं; जैसे छुट्च्यांका 
व्यतीत करना, या जटिल जैसे कोई पेचीदा प्रश्न प्रश्न किसी प्रकार या 
कैसी भी जठिळताका हो, उसका हळ केवल निर्णयात्मक त्रिचार- 
द्वारा ही पाया जा सकता है | 

एक बड़े मनोवैज्ञानिकका कहना है कि निर्णयात्मक सोचने- 
की निम्नलिखित पाँच मंजिळें होती हैं । 

(क) पहली मंजिल थह है किं आप किसी कठिनाई या 
समस्याको महसूस करें, सोचने या तर्क करनेके लिये कोई विषय 
होना चाहिये । उद्देश्यपूर्ण सोचनेका अर्थ ही यह है कि मस्तिष्कको 
उत्तेजित करनेके लिये उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति या समस्या 
हे जो उसे हैरानीमें डाळती.है और हल खोज निकाळनेके लिये 
परिश्रम करनेको प्रेरित करती है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
है कि प्रश्न आपके हृदयको एक निजी मामळेके समान प्रभावित 


“करे और आपको उससे दिलचस्पी अथवा अनुराग हो, क्योंकि, 


जैसा पहले बताया जा चुका है, दिमागका काम उत्तम ढंगसे तमी हो 
सकता है जब उसे संवेग या भावनासे उत्तेजना मिले । 

( ख ) निर्णयात्मक सोचनेकी दूसरी श्रेणी यह है कि प्रश्न या 
समस्याको ठीक-ठीक परिमित और निश्चित कर लिया जाय, यह 
समुचितरूपसें समझ लेना आवश्यक है कि उस कठिनाईका ठीक रूप 
क्या है जिसका निवारण करना है, या वह ठीक-ठीक प्रश्न क्या है. 
जिसे हल करना है | जबतक कोई कठिनाई अस्पष्ट रहती है 


राबप्रतीप राह 
गज र शाहजझपूर (यु. पी.) 
'निवासी 
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उसका हल क़रना असम्सव होता है और इसके विपरीत प्रश्नको 
ठोक-ठीक समझ लेना उसका आधा उत्तर निकालनेके बराबर होता 


है । सीखने, सोचने और हर प्रकारके दिमागी काममें एक अत्यन्त . 


आवश्यक क्रिया यह है किं प्रश्नके केन्द्रको निर्धारित कर लिया जाय | 
समस्याके मर्मको जाननेके लिये उसको उसके खण्डोमें बिभाजित कर 
लेना चाहिये और बारी-बारीसे उनकी जाँच करनी चाहिये । किसी 


कठिन रोगके निदानमें डाक्टर भी इसी रीतिका अवलम्बन करता 


है, वह रोगीके लक्षणोंकी परीक्षा करता है और अपने ब्रिस्तीण 


अनुभव तथा ज्ञानके सहारे एकके बाद दूसरी सम्भावनाको निकाळता 9 ५ 
जाता है, और इस प्रकारसे रोग-निदानको क्रमशः एक केन्द्रकी `: 


ओर परिमित करता जाता है, यहाँतक कि अन्तमं वह बहुतसे 
घुंधळे अनुमानोंके बजाय एक निश्चित और निर्णायक प्रश्नपर प्च 


जाता है जिसे.हल कर लेनेसे उसकी मुख्य समस्याका हल हो जाता. 


है | इसी प्रकार आपको चाहे गणित, ब्यापार या किसी सामाजिक 


रक्षका समाधान करना हो, उसमें पहळा कदम यही है कि उसके . 


मूल तत्तको ढूँढः निकाला जाय | यही शायद सोचनेकी क्रियाको 


सबसे कठिन अङ्ग है, इसीसे धुँधला और दुर्बळ सोचना प्रभावशाली , 


सोचना बन जाता है, और जिसे भी अच्छा विचारक बननेकी _. 
आकांक्षा हो उसे अपने प्रश्नको जाँचने और उनके मर्मस्थानोंका 


पता छगानेकी आदत डाळनी चाहिये । _ 


( ग ) निर्णयात्मक सोचनेमें तीसरी क्रिया यह है कि क | 


जो-जो समाधान सम्भव हों उनपर :त्रिचार किया जाय और 
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सम्मावित निर्णय ( प7००५॥०५७ ) बना लिया जाय. | .समस्याके 
मर्मको निश्चितरूपसे निर्धारित कर लेनेके बाद उसके हलकी खोज 
करनी चाहिये | कई एक सम्माबित. निर्णय, समाधान या हल 
( Hypothesis ) बना लेने चाहिये और उनमेंसे हर एकके पक्ष और 
विपक्षके सब तथ्योंको एकत्रित करके फिर उनपर विचार करना चाहिये | 
अपने ज्ञान और अनुभवका पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिये, पर 
किसी भी उपयोगी विचारपर इतना मुग्ध न हो जाइये कि दूसरे सब 

` .  विचारोंकी ओर मनके पट बिल्कुल ही बंद हो जाये | ग्रश्नका जो र 

. . . पहला हल समझमें आवे उसे ही, बिना जाँच-पड़तालके, कदापि न \ 

- स्वीकार कर लेना चाहिये. चाहे वह देखनेमें कितना ही उत्तम क्यों 
न हो । दूसरे वैकल्पिक समाधानोंकी अवस्य खोज कीजिये और 

' उनपर विचार कीजिये । जब आपको अपने प्रश्नका एक समाधान 

` ` निळ जाय तो उसको नोट करके ध्यानसे अल्ग. हटा दीजिये और 
फिर नये सिरेसे दूसरे समाधानोंको -ढूँढ़ना चाहिये, जान-बूझकर 

७ एक नये दृष्टिकोणसे रवाना होना चाहिये ताकि एक नये समाधान- 

*: तक पहुँच सकें । यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी समस्याके 

५. सदा एकसे अधिक समाधान होते हैं, इसलिये केवल सर्वश्रेष्ठ. 

| :: . समाधानसे ही संतुष्ट होना चाहिये । सम्भव है कि आपके सामने 

ह“ एक अच्छा हळ मौजूद है, पर शायद आप एक बिल्कुल नयी 

। ` विचारधाराका अव्रलम्बन करके एक और, उससे भी अच्छे साः 

`` को प्राप्त कर सकें । अधिकांशतः उंचकोटिके बिंचारकोंकी श्रष्ठताका 

रहस्य यही रहतां . है .कि वे बड़ी सुगमतासे किसी भी समाधानसे 
सतषट नहीं होते और न - अन्तिम निर्णयपर पहुचे उताबलान 


-; [एज ०, [al 
१५०१ “न्ह ° त Fd स 1. 
अ आह >. sR (दु. पा.) 
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“करते हैं, बल्कि धैर्य और अध्यवसायके साथ उत्तम-से-उत्तम हळकी 
.खोज करते हैं । । 

( घ ) चौथा कदम यह है कि जो कुछ भी सम्भावित निर्णय 
५5०७४७ बनाया है उसके परिणामोंकी जाँच की जाय, प्रस्तावित 
समाधानको खीकार कर छेनेसे पहले यह देख लेना आवश्यक 
है कि वह सत्य ४४1४१ है या नहीं और उससे जो नतीजे निकळने 
चाहिये वह ठीक बैठते हैं या नहीं | कुछ कठिनाइयों, शंकाओं और 

. आपत्तियोंपर विचार कर लेना चाहिये । दूसरोंसे अपने चारो 
की समालोचना माँगिये और अगर किसी दूसरेका परामर्श न । 
मिल सके तो खयं ही अपने विचारोके त्रिरुद्ध सब आक्षेपो और 

- आपत्तियोंको हँड निकालिये । इन कठिनाइयों और आश्षेपोपर 
विचार करनेसे न केवळ अपने विचारोंकी जाँच हो जाती है बल्कि 
यह. भी सम्भव है. कि ऐसा करनेसे दूसरे और बढ़िया समाधान 
प्राप्त हो जायेँ जो अन्य प्रकारसे कदाचित्‌ ध्यानमें न आते । 

दक्ष विचारक तर्क और सत्यके प्रकाशके खागतके ल्यि | 

. अपने मनको सदा खुळा रखता है । वह आपत्तियोंपर विचाए 
करनेके लिये तैयार ही नहीं वरन्‌ इच्छुक रहता है | कुछ 
अहंकाखश या अपने मान-प्रतिष्ठाके विचारसे अभिभूत होकर 
प्रिय मत या मन्तव्यके विरुद्ध कुछ सुनना या सोचनाही नहीं चाहते | 

- इसमें संदेह नहीं कि किसी भी संस्थामें जब एक ऊपरका 

- कुछ निश्चय कर लेता है तो उसके मातहतोंका यह कर 

जाता है कि उसके निर्णयको तत्परतासे कार्यान्वित करें । पर जबतक हि 

कोई निश्चय न कर लिया जाय, जबतक कि ग्रइनपर विचार किया त 


श्र 
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रहा है, उस समय ऊँचे-से-ऊँचे पदाधिकारीको: भी अपने आपको. 
एक विचारक ही समझना चाहिये । जो कोई भी अपने मनके प्रयोगसे . 
पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहता है, उसका कर्तव्य है कि विचारनेमें 
` अपने मित्रों तथा सहकारियोंद्वारा बतायी गयी कठिनाइयों, आक्षेपों 
और आपत्तियोंका खागत करे और उनको और आगे सोचनेके लिये 
चुनौती समझें । । 
(अ) सफल विचारनेकी पाचवी और अन्तिम मंजिल है 
अन्तिम हलको निश्चित करना और फिर उसकी जाँच करना । न 
.. केवळ वैज्ञानिक संसारमें वरन्‌ समी प्रकारके सोचनेमें कोई भी 
' महत्तपूर्ण सिद्धान्त ( ९०५ ) बगैर प्रयोगात्मक सत्यता ( 
Experimental verification के स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
| ठीक उसी भाँति जैसे कि कोई प्रयोग तभी उपयोगी हो सकता है जब 
उसके करनेसे पहले पर्याप्त सोच-विचार कर लिया जाय । इसलिये 
. जहाँतक हो सके अपने प्रस्ताबित हल, योजना या नीतिकी प्रयोग- 
' „ द्वारा परीक्षा कर लेनी चाहिये, इस प्रकारके प्रयोगके लिये कोई 
छोटीसी इकाई छॉट लेनी चाहिये, जिससे कि यदि गलती भी हो तो 
9 कोई विशेष हानि न हो । यदि हो सके तो और भी तथ्य अपने 
” , विचारकी सत्यताकी पड़ताछ करनेके लिये इकट्ठा करना चाहिये.। 
| सारांश यह कि किसी मतया समाधानको बड़ी सावधानी और 
| सम्पूर्णासे जाँच लेनेके बाद ही खीकार करना चाहिये। शायद इस 
 सलाहको पाठक अनावश्यक समझें पर यह सच है कि इस नियमको 
पालन न करना एक बहुत ही व्यापक दोष है । अधिकांश लोग अपने 
शीघ्र ही फल प्राप्त 
सुन्दर समाधानसे ऐसे प्रसन हो जाते हैँ और पाप स 
| शाहजहोपूर (युः री.) 
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डिये इतना उत्सुक हो उठते हैं कि वह तुरंतही अपने मतको कार्यान्वित कर 
देनेपरं उतारू हो जाते हैं । पर ऐसा करना सर्वथा अनुचित है, 
और जो लोग निपुण विचारक बननेके इच्छुक हैं उन्हें अपने अन्तिम 
निर्णयपर पहुँचनेमें बंडी साववानीसे काम लेना चाहिये और . 
तत्कालीन परिस्थितियोंमें जो अच्छा-से-अच्छा समाधान मिल सके .. 
केवल उसीसे संतुष्ट होना चाहिये । 

चाहे हमें इन पाँचों क्रियाओंका अळग-अळग बोध न होता हो, 
पर निर्णयात्मक सोचनेका सारा काम कुछ-न-छुछ इसी ढंगते 
होता है । 

( ९ ) रचनात्मक सोचना 0९2६४९ Thinking 

यह विचारका सर्वोच्च स्तर है, इसका उद्देश्य मौलिकता, नयी 
बातों और प्रकृतिके रहस्योंका अनुसंधान, नयी युक्तियों या नये यन्त्रोंका . 
आविष्कार, ज्ञानकी सीमाओंको बढ़ाना, नयी योजनाओंका निर्माण 
अयवा नयी कृतियोंकी रचना करना होता है । निर्णयात्मक सोचनेके 
द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक प्रशनोंके समाधानका प्रयत्न करता है 
जिन्हें कदाचित्‌ बहुतसे लोग पहले ही किसी-न-किसी ढंगसे हल कर ः 
चुके हैं, पर रचनात्मक सोचना नये विचारों, नयें तथ्यों. या नये 
-समाधानोंकी खोज करता है जिनका पता अबतक मानव-जातिको 
नहीं लगा । निर्णयात्मक सोचनेमें प्रश्‍न यह रहता है. कि दो या अधिक 
मार्गोमेसे एकको छॉट छिया जाय ।. रचनात्मक - सोचनेमें ऐसे हः | 
पर मार्ग निकालना पड़ता है जहाँ पहले किसीको भी कोई मण _ 
माळूमन या। ` प र 
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रचनात्मक सोचनेमें अधिकांशतः वैसी ही क्रियाओंका प्रयोग 
: होता है जैसी कि निर्णयात्मक सोचनेमे प्रयुक्त होती है, और जो 
सुझाव विचारनेके सामान्य सहायकों तथा निर्णयात्मक सोचनेके 
सम्बन्धे ऊपर दिये जा चुके हैं वह रचनात्मक सोचनेमें भी लागू 
होते हैं । पर रचनात्मक सोचनेकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके लिये 
/ ` प्रबळ भावावेगके उत्तेजनकी जरूरत होती है, क्योंकि इसी उत्तेजन- 
. से वह शक्ति उत्पन्न होती है जो न केवल विचारोंको मिलाकर 
: नये जुट्ट बनाती है, बल्कि विचारों और तर्थ्योंको जमा करनेके 
'---प्रयासके लिये मी प्रेरित करती है । वह भावावेश हमें तमी 
` मिलता है जब हम अपने मनको पूरे हृदयसे किसी रोचक, पर . 
सावधानीसे चुने इए, कार्य या विचारके कषेत्रम निमग्न कर दे । आगर 
| ` अपने मनोनीत विषयसे अनन्य अनुराग हो तो उससे सम्बन्ध 
' . रखनेवाली जानकारीको इकट्ठा करना, उसपर मनन करना, उसका 
.. विश्लेषण करना तथा उसको पचानेका काम बहुत सहज हो जाता 
है | बहुत देरतक लगातार कड़ा विचार करना या किसी विचारकी 
खोज करते रहना ठीक नहीं । बल्कि थोडी-योडी देर काम करनेके 
- उपरान्त थोड़ा-सा सुस्ता लेना या विषय-परिवर्तन कर लेना ही हितकर 
' `; क्योंकि विश्राम करनेसे मस्तिष्कके उच्चतर भागोंको काम करनेका 
सुअवसर मिल जाता है, और सचेत और अचेत मन एक दूसरेकी 
सहायता करके मनोवाज्छित नये विचारको उत्पन्न कर देते हैं। न 
ल्लेख विस्तृत रूपसे किया गया है । 
सोचनेके विषयका उ अगले अध्यायमें विस्तृ इला पी. 
ऽ झाहजहापूर (यु. पी.) 
| के निवासी 
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कल्पना और मोलिकता, नये विचारोंका बनना 
( १ ) कल्पना क्या करती हे? 
लोगोंसे अगर पूछा जाय कि कया उनके पास अच्छी कल्पना- 
शक्ति है तो उनमेंसे अधिकांश तुरंत यह सोचने लगेंगे कि क्या 
उनका मन असम्मवके साम्राज्यमें उड़ान कर सकता है या क्या वे 
प्रेमचन्द और शरत्‌ बाबूकी तरह सुन्दर उपन्यास लिख सकते हैं. । 


पर सच पूछिये तो कल्पना त्रिचारकी कोई ऐसी क्रिया नहीं है - 


जिसका सम्बन्ध केवल वास्तविकता और सम्भाबनाके क्षेत्रसे परेकी 
बातोंसे रहता है या जिसका उद्देश्य हमारे अवकाशके समयमें केव 
हमारा मनोरंजन करना होता है बल्कि यह तो दैनिक जीवनकी 
एक ऐसी अत्यन्त आवश्यक क्रिया है जो हमारे सोचने, रिचारने 
और काम करनेके मार्गपर प्रकाश डालती है और जिसके बिना 


हमारे कार्य दूसरोंके अनुकरण या अपनी तात्कालिक धुनपर ही , 


अवलम्बित रह जाते हैं | मानव-जीवनमें कल्पनाका क्षेत्र व्यापक “! 
न कि संकुचित | ड 
कल्पना हमारी मानसिक आँखोंके सामने उन चीजों 


प्रतिमाएँ उपस्थित कर देती है जो हमारे भौतिक नेत्रोंके सामने | 


मौजूद न हों 1. इसका मुख्य काम है पदार्थोकी अनुपरि र 
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उनकी प्रतिमाओंको मनमें प्रकट करना अथवा उनके सम्बन्धं 
विचारोंका बनाना । ये प्रतिमाएँ कमी तो ऐसे पदार्थों या विषर्यो- 
की होती हैं जिन्हें हम खयं या दूसरांकी सहायतासे, पहले अनुभव 
कर चुके हैं और कमी ऐसी बातोंसे सम्बन्ध रखती हैं जो हमारे 
लिये बिल्कुल नयी हैं और जो हमारे अनुभवमें पहले कमी नहीं 
आयीं । कल्पनाकी इन दो क्रियाओका मेद शीघ्र ही स्पष्ट हो 
जायगा | एकमें पुराने विचारों और ग्रतिमाओंका पुनः उद्धव होता 
. हे, दूसरीमें नयी प्रतिमाओं या नये विचारोंका निर्माण । पहलीको 
. हम पुनरुद्भावक और दूसरीको रचनात्मक कल्पना कहेंगे । 
( २ ) पुनरुङ्कावक कल्पना 
{ इतिहास, साहित्य, कला इत्यादिके समझनेमें कल्पनाकी 
आवश्यकता होती है; क्योंकि इन चीजोंको तमी समझ सकते हैं 
जब कि अपने सामने उनके काळ, लेखक या कलाकारके विचारोंका 
चित्र साफ-साफ बन जाय । इसी तर विज्ञानके समझनेके लिये भी 
कल्पनाकी बड़ी जरूरत होती हैं. । उदाहरणार्थ जबतक आपकी मान- 
सिक दृष्टिके सामने अणुओं और परमाणुओंका ठीक-ठीक चित्र नहीं बन 
जाता तबतक आप उन्हें समझ ही कैसे सकते हैं १ कल्पनाकी इन सब 
क्रियाओंको हम पुनरुद्भावक कह सकते हैं । इस पुनरुत्पादक कल्पना- 
द्वारा हम अपने मनमें उन चित्रोंको दोबारा उपस्थित कर देते हैं जो 
दूसरोंके लिखने या बोलनेके कारण पहले अंकित हुए थे या जो 
हमारे मिजी पिछले अनुभवोंसे बनकर स्मृतिके रूपमें संचित थे | यही 
अतीतके चित्रोको हमारे समक्ष उपस्थित करती है और इस भाँति हमें 


डेका अबसर 
भूत-काल्‍के भूपतियों, महर्षियों तथा बौर गश 


श्षाहणइपूर (यु. पी.) 
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प्रदान करती है । कल्पनाके इस प्रयोगमें हमारा काम पीछे-पीछे 

चलता रहता है न कि अगुआ बनना, नकळ करना न कि उत्पन्न 
करना, नयी बातोंका समझना न कि उनका आविष्कार करना । 
( ३ ) रचनात्मक कल्पना 

दूसरोंके विचार, भाव और कृतियोके समझने या उनकी 

व्यवस्था करनेके सिवा कल्पनाका एक और बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है । 

मान लीजिये किं कबिता पढ़नेकी जगह आप खयम्‌ एक काब्यकी 

रचना कर रहे हैं या किसी चित्रको देखनेकी जगह आप खयं 


एक चित्र बना रहे हैं । ऐसी अवस्थामें आपका उद्देश्य दूसरोंके पीछे _ 
पीछे चलना या उनकी नकळ करना नहीं होता बल्कि दूसरोके. 


लिये एक नये उदाहरण या चित्रका निर्माण करना होता है । कल्पना- .. 


की इस क्रियाको हम रचनात्मक क्रिया कह सकते हैं । दुनियाकी 
उन्नतिके लिये ऐसे व्यक्तियोंकी परम आवश्यकता है जो नये 


मार्ग दिखायें, नई वस्तुएँ या नये बिचार पैदा करें । सच तो यह 


है कि किसीको, चाहे उसका पद कितना ही छोटा हो या उनका . 


जीवन कितना ही नीरस हो, यह आवश्यक है कि वह कुछ 
हद्तक मौलिकता या खयं किसी-न-किसी कामको प्रारम्भ करनेकी 
क्षमता रक्खें | यह योग्यता बहुत. हदतक रचनात्मक कल्पनाको 
काममें लानेकी दक्षतापर ही निर्भर रहती है । 


` ( ४ ) कल्पना-शक्तिका महत्त्व 
कल्पना-शक्ति एक अत्यन्त ही मूल्यवान्‌ व्यावहारिक पूँजी 
है | यह बड़ी सफलता पानेवाळे व्यक्तियोंका विशेष लक्षण दै। 
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अगर नेपोल्यिन एक महान्‌ सेनाध्यक्ष था तो इसील्यि कि उसने 
परम्पंराकी रूढियोंको तोडा और एक नये प्रकारके सामरिक 
कौशलूकी कल्पना की, जिसका मुकाबला बहुत समयतक कोई 
दूसरा न कर सका । इसी तरह नफील्ड: और हेनरीफोड-जैसे 
हिल्पकारोंकी सफलता भी उनकी कल्पना-शक्तिके कारण है जिसने 
उनके सामने नयी सम्भावनाओं, नये कार्यक्रम और संगठन तथा 
कामके नये-नये ढंगोंका प्रादुर्भाव किया | न्यूटन और आइन्स्टाइन- 
जैसे विचारकोंने जो नयी मानव-विचार-प्रणाठी स्थापित की वह न 
, केवळ इस वजहसे कि उनके पास ज्ञानका बृहदू भण्डार था बल्कि 
“ इस कारण कि उन्होंने अपने मनकी सामग्रीसे विचारों और 


. ` 'ब्याख्याओका नया ताना-बाना बुना । 


साधारण क्षेत्रमें भी रचनात्मक कल्पना ही सफलताका प्रधान 
सूत्र है । यदि आप उपन्यास, नाटक या कविता छिखना चाहते 
हैं तो सबसे पहले आपको यही रहस्य समझना पड़ेगा | एक 
प्रबन्धक कर्मचारी जो किसी संस्थाको जमे हुए पुराने ढरेंपर योग्यता- 
: पूर्वक चलाता है एक दूसरे व्यक्तिकी अपेक्षा कहीं कम मत होता है, 
जो कि काम करनेके नये ढंगोंका अनुसंधान करता है और नवीन 
कार्य-कौशळकी रचना करता है । ईमानदारी और मेहनतसे काम 
करनेवाला अवश्य ही समाजका उपयोगी तथा आदरणीय सदस्य है, 


जो अपने परिश्रमके पुरस्कारसे कभी वंचित नहीं रह सकता । पर 


यदि वह इससे अधिक और कुछ नहीं है और यदि उसमें रचनात्मक 
अमाव है तो वह किसी नयी व्यावसायिक क्रिया 


336 - सफल आर्थिक संस्थाकी रचना करके या 
या उम्दा श या और अधिक सफल आन स याण शुभा 
ड १ र शहनहोपूर (पु. (.) 
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किसी उपन्यास अथवा गल्पको लिखकर अपने साथियोंमें विशिष्ट स्थान 
नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी गणना साधारंण वर्गमें ही रहेगी । अगर 
आप इस प्रकारके क्षेत्रोमें सफलता पानेके इच्छुक हैं तो आपको अपनी 
कल्पनाको शिक्षित तथा विकसित करना चाहिये । उन्नति करनेकी 
यह आवश्यक शर्त है । 


हमारे दैनिक काम-काजमें भी कल्पनाका बहुत बड़ा हाथ 


रहता है । कल्पना भविष्यपर दृष्टि डालकर हमारे लिये नमूने तैयार | 


करती है और योजनाएँ बनाती है | यही हमारे आदर्शोका निर्माण , 
करती है और पहलेहीसे हमें आनेवाली उस अवस्थाका सुख-खप्न दिखा : 


देती है जब हम उन आदर्शॉको चरितार्थ कर चुके होंगे । कल्पना... 
भविष्यमें होनेवाळी बातोंका चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित कर देती है ' 


और उनका कुछ-न-कुछ आभास पहलेसे करा देती है । हमारे किसी 
कार्यसे भविष्यमें किस फलकी आशा की जाय, हमारे कहे या लिखे 
हुए शब्दोंका दूसरोंपर क्या प्रभाव पडेगा, हमारे किसी प्रस्ताव, 
प्रार्थना या माँगके विरुद्ध दूसरोंके किन-किन आपत्तियोंके पेश करने 
की सम्भावना है--यह सब पहलेहीसे कल्पनाद्वारा समझा जा 
सकता है । इसीसे हम दूसरोंके मनके अंदर पैदा होनेवाले विचारों 
और भावनाओंका अंदाज पहलेसे छगा लेते हैं. जिससे हम उनकी 


शंकाओंका समाधान करनेके लिये तैयार हो जाते हैं अगर कल्पना _ 


न हो या उसका उचित प्रयोग न किया जाय तो हम कितने दी 
काम ऐसे कर डालें जिनसे दूसरोंको या अपनेहीको हानि पहुँचे और 


जिनके लिये बांदमें बहुत पछताना पड़े | कल्पना वर्तमानमें आकर 


हमारे हर कामको प्रभावित करती है चाहे वह कितना ही सरल थी 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections न ३२ 


; 


| 


अ० १२] कल्पना और मोलिकता, नये विचारोका वनना २६९. 
जटिल क्यों न हो | मानसिक प्रवाहके लिये यह वैसे ही पथप्रदर्शक- 
का काम करती है जैसे एक दीपक अन्धकारमें चछते हुए उस 
पथिकके लिये जो कि दीपकको अपने साथ ले जाता है । 
कल्पना मस्तिष्ककी कलाकार है, वह आपके भविष्यके चित्र 
खींचती है । यह कछाकार कमी आशावादी होता है, और विजय; 
' सफलता, सुख और आनन्दके चमकदार चित्र खींचता है | कमी यह 
` कलाकार निराशावादी होता है, और मय, खतरे तथा मृत्युके चित्र 
: बनाता है | इन चित्रोमें बड़ी शक्ति भरी रहती है । वे आपको 
:.. विश्वास और साहसके शिखरपर पहुँचा सकते हैं या आपको निराशा- 
--की गहराइयोमिं ढकेळ सकते हैं । कल्पना ही आत्म-सूचनाका आधार 
है, क्योंकि भविष्यके जो चित्र आपकी कल्पना गढ़ती रहती है वह 


नेपोलियनने ठीक कहा था किं विस्वपर कल्पनाहीका साम्राज्य है । 
इसी तरह आपकी कल्पना आपके जीवनपर शासन करती है । 


मानसिक शक्तियोंमें कल्पनाका स्थान सबसे ऊँचा है । दूसरी 
. शक्तियाँ--जैसे समझने और याद रखनेकी--हमारे जीवनमें 
बड़ी ही उपयोगी और आवश्यक हैं | उनके बिना जीवनका कारोबार 
ज्जा असम्मव होगा । यह बात तो शायद कल्पनाके सम्बन्धमें 
नहीं कही जा सकती पर कल्पना एक बडे उच्चकोटिकी शक्ति र 
उसका काम नये विचारोंका उत्पादन करना, नयी बातोंको 

निकालना और उन बातोंको स्पष्ट रूपमे देखना है जिनका प्रत्यक्ष 
` और वर्तमान संसारमें नाम निशान भी नहीं और जिनका अस्तित्व 


केवल सम्भावना या भविष्य या अतीतके ही नूत दै गैप्ता- 


न भ्ारजशैपूर (यु. पी.) 
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( ५) कल्पना-शक्तिका' विकास | 
'क्या कल्पना-शक्ति मनुष्यके वशकी रस्तु है? क्या प्रयत्नो- 
द्वारा उसको बढ़ाना या विकसित करना सम्भव हे: क्या यह सच नहीं 
कि कुछ छोगोंको जन्मसे यह शक्ति विशेष मात्रामें मिली रहती है 
और कुछ लोग इससे बंचित रहते हैं ? निस्संदेह मनुष्यमात्रमें और 
प्रकारकी योग्यताओंकी तरह कल्पना-शक्तिकी मात्रामें भी भिन्नता : 
रहती है । कुछ छोगोंमें दस प्रकारकी योग्यता रहती है, कुछ लोगोमें . 
पाँच और कुछमें एक ही प्रकारकी । परंतु ऐसा कोई नहीं जिसमें 
कोई-न-कोई योग्यता न हो । हर व्यक्तिमें कम-से-कम एक प्रकारकी 
योग्यता अवश्य रहती है | इंसी प्रकार कल्पना-शक्तिकी मात्रा कुछ | 
'व्यक्तियोंके पास कम हो सकती है पर वह निस्संदेह बढायी जा | 
सकती है । उन छोगोंके काममें भी, जिन्हें प्रकृतिने प्रचुर मानसिक | 
बल प्रदान किया है या जो बड़े ही प्रतिमासम्पन्न हैं; विकास या . 
उन्नतिका क्रम दीख पड़ता है--उनकी शक्तियाँ भी समय बीतनेके 
साथ बढ़ती हुई जान पडती हैं । ऐसा बहुत ही कम होता है कि 
वे आरम्मसे ही अपनी पूरी शक्ति प्रकट करने छगें। उनकी 
रचनात्मक क्षमताका वर्षोतक पालन-पोषण होता रहता है. ओर 
उनकी योग्यता समयके साथ और भी अधिक विस्तृत, मौलिक और 
गहन बनकर ही अपनी चरम सीमातक पहुँचती है । शेक्सपियर 
और डार्विनकी रचनाओंसे भी काळान्तर एवं क्रमशः विकासहीका 
'पता चलता है. | वे भी अपने काम और जीवनद्वारा अपनी कल्प 
शक्तिको शिक्षित और परिवद्धित करते दिखायी देते हैं और जो ब [ 
दस. ग्रकारकी योग्यता रखनेताला व्यक्ति कर सकता है वही बर्त 
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यद्यपि निश्चय ही कम मात्रामें एक योग्यता रखनेवाळा भी प्राप्त कर 
सकता है । यदि हम प्रकृतिसे मिली हुई कल्पना-शक्तिकी मात्राको 
नहीं बढ़ा सकते तो अपने आपको इस तरह अवश्य शासित कर 
सकते हैं कि जितनी. भी कल्पना-शक्ति हमारे पास है उसीसे हमारी 
मानसिक कल अधिक दूरीतक और अधिक तेजीसे जा सके । 
| इसलिये किसीको यह समझनेकी आवस्यकता नहीं है कि 
` उनके भाग्यमें जीवनभर कल्पना-विहीन परिश्रम करनेवाला बना 
रहना ही लिखा है । अगर आप ऐसे भाग्यके विचारसे दबे रहते 
. हैं तो दोष आपहीका है, न कि आपके ग्राख्धका । इसका कारण 
है. उदासीनता एवं कुछ निराशा और झसराधीनताका भात्र | मतर 
इससे भी ज्यादा इसका कारण है इसं बातसे अनभिज्ञता कि आप 
` उन्नति कर सकते हैं । कल्पना-शक्तिसे जिस प्रकार बहुतोंने लाभ 
. उठाया है उसी प्रकार आप भी उठा सकते हैं और उन्नति कर सकते 
' हैं, यदि आप मनोविज्ञानके बताये हुए मार्गपर चलें । 
( ६.) मौलिकताका रहस्य 
थोडेसे और सरळ शाब्दोमें इस प्रश्‍नका उत्तर मह हैँ कि 
आविष्कार-कुशल मन ( Mental Association ) मानसिक 
सहचारकी पुरानी आदतोंको तोड़कर नयी आदतें स्थापित करता दै | 
उदाहरणके लिये फाउन्टेनपेनके आविष्कारको लीजिये |. वर्षातक 
नर-नारी लेखन-सहचारकी एक जमी हुई प्रणालीसे संतुष्ट रहे, 
जिसमें लेखनी एक स्थातपर और दावात दूसरे स्थानपर रहती. थी । 
उस सहचारपर किसीको रांका न थी। म स 10 
धं शाहणशपर (यु. |.) 
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समझते थे, ठीक उसी भाँति जैसे आज भी हृमलोग बहुत-सी 
चीजोंको अन्तिम मानते हैं । आविष्कारककी क्रियाका आरम्भ यही 
था कि कलम-दावातके उस पुराने सहचारपर शंका की गयी । 
कळमको यहाँ और दाबातको वहाँ रखना क्यों आवश्यक है £ एक बार 
ऐसी शंका जाग्रत्‌ हो गयी, तो फिर उसके बाद दूसरा कदम कठिन 
न रह गया; क्योंकि तुरंत ही यह प्रश्‍न उठता है कि कलम और . 
दावातमें एक नया सम्बन्ध फिरसे क्यों न स्थापित किया जाय? ४: 
इसके बाद यह प्रश्‍न खाभाविक ही था कि कौन-सा नया सम्बन्ध! '' 


जिज्ञासु मन इस स्थानपर कोई उत्तर न पाकर रुक सकता था और ' : 


अनुसंधानको छोड़ सकता था या वह आगे बढ़कर यह प्रश्‍न कर 


. « सकता था कि दाबात कल्मके साथ क्यों न रहे या कलमके 


भीतर ही क्यों न रहे ! 

इसी प्रकार पाठक यदि कुछ सरळ आविष्कारोंका विश्लेषण 
करें, जैसे कलाईकी घड़ी, तो वह देखेंगे कि उपरोक्त प्रक्रिया 
प्रतिरूपक ( Typical ) हे जिसके दो मुख्य अङ्ग यह हैं, एक 5 
तो नित्यानुसारी जमे इए सम्बन्थोपर संदेह करना ( जैसे कलमं यहाँ, ` 
दावात वहाँ, घड़ी जेबके भीतर ) दूसरे नये, पर सम्भव जुद्दोको 
सोच निकालना ( जैसे दावात कल्मके अंदर, घड़ी कलाईके ऊपर )। 


[ इस प्रकार मौलिकताके रहस्यका उद्घाटन हो जाता है | कल्पना..." 
` नयी चीजोंको जन्म नहीं देती वरन्‌ पुरानी वस्तुओं, पुराने. 


विचारामें उळट-फेर करके उन्हें नये संयोगोके रूपमें उपस्थित कर 
देती है | यह सच है किं मनुष्योकी जन्मप्रास योग्यताओमें अन्तर 


SA र 
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रहते हैं | पर हम उन्हें मापनेमें अभीतक असमर्थ हैं शायद सदा 
रहेंगे, अतएव इन अन्तरोंका तो विचार करना ही व्यर्थ है । पर 
चाहे एक व्यक्तिकी कल्पना-शक्ति कितनी ही दुर्बळ या प्रबळ हो, 
उसके लिये यह बिल्कुल सम्भत्र है कि अपने पदार्थों और कामांची 
दुनियामें अपने अम्यासी सम्बन्धोंके बारेमें सदा शंका करता रहे और 
ऐसे प्रश्‍न पूछता रहे कि क्या वह काम किसी दूसरे ढंगसे किया जा 
.. सकता है ? 
( ७ ) कल्पना ओर अन्तञ्चेतना 
मस्तिष्क, उसकी क्रियाओं और उसकी रचनात्मक या कल्प- 
नात्मक शक्तियोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ तो अमीतक रहस्यके 
पर्देहीमं छिपा है पर इतना अवश्य माळूम है कि कल्पनामें सचेत 
और अचेत मन दोनोंहीका संयोग रहता है | अधिक ठीक तो यह 
कहना होगा कि उच्चभ्रेणीका अधिकांश मानसिक काम अन्तइ्चेतना- 
के भीतर होता है । मनोविज्ञान वेत्ताओंने इसके वहुतसे प्रमाण संग्रह 
. किये हैं । इसका उत्तम दृष्टान्त हैमिल्टनद्वारा की गयी एक गणित- 
संम्बन्धी खोज है । कोई पंद्रह वर्षतक वह एक प्रश्‍नको हल 
करनेमें लगे रहे पर सफलता न मिली | एक दिन, जब वह अपनी 
पल्लीके साथ टहळ रहे थे, उनको ऐसा जान पड़ा कि विचार-सम्बन्धी 
. ~ बिजलीका घेरा बंद हो गया और उससे जो चिनगारियाँ निकलीं वह 
` `चही मौलिक समीकरण थे जिनकी तलारामें वे वर्षांसे थे । उन्होंने वहीं 
जेबसे एक नोट-बुक निकाळी और उन समीकरणोंको लिख लिया | 
इसका एक बड़ा बिचित्र उदाहरण चार्लठ ब्रोंट ( Charlotte Bronte ) 


के जीवनमें मिळता है । उसकी लिखी पवृ एकून 
मा० द्‌० ह Kanya Maha ५० णर, (पू. शै. ) 
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दवाकी एक खूराकके साथ कुछ अफीम खा ली । उसके बाद उस 
पात्रके मन और शरीरकी दशाका जो वर्णन उसने पुस्तकमें किया है 
-' बह इतना सत्य है कि उसे पढ़नेके बाद लेखिकाके एक मित्रने उससे 
पूछा कि क्या कमी उसने अफीम खायी थी । चालंट ब्रोंटने उत्तर 
` देयोकि-उसने अफीम कभी नहीं खायी और बतलाया कि अफीम 
खा लेनेके प्रभावका जो वर्णन उसने लिखा वह उसको उसी क्रियासे 
समित्या जिसका अबळम्बन वह सदा ऐसे मौकोंपर लिया करती थी; 
जब उसे किसी ऐसी बातका वर्णन करना होता था जो उसके निजी 
अनुभवर्मे कभी न आयी हो । ऐसे अवसरोंपर वह कई रात सोनेसे 
पहले अपने इच्छित विषयपर गम्भीर चिन्तन किया करती थी । यहाँ- 
तक कि अन्तमें शायद उसकी कहानीकी प्रगति कर हफ्तोंतक 
बंद रहती थी | उसे एक दिन सबेरे नींदसे जागनेपर सब वाते 
साफ-साफ दिखायी पड़ने लगती थीं, मानो उसने उसे खयं अनुभव 
किया हो । उसके बाद उसका वर्णन अक्षरश: उसी तरह कर देती 
थी जैसी कि वह घटित हुई | नये विचारोंको प्राप्त करनेकी यह 
बड़ी पुरानी रीति है । पुराने जमानेके छोगोंको जब कभी कोई गहन 
प्रइन हळ करना होता था तो रातको सोनेसे पहले वह उससे अपने 
दिमागंको भर लेते थे; क्योंकि उन्हें अनुभवसे यह माळम डुआ था 
कि ऐसा करनेसे एक दिन सबेरे उसका हल उन्हें मिल" जायगा । 
यद्यपि आधुनिक मनोविज्ञानने अभी इतनी उन्नति नहीं की 
है कि वह उन नियमों या शर्तोंकी ठीक-ठीक व्याख्या कर सके जो 
कल्पना-शक्तिके विकासके लिये पर्याप्त हैं, या उन साधनोंका सुझाव. 
कर सके जिनके द्वारा वे अवस्थाएँ इच्छानुसार पैदा की जा सके? थे 
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फिर भी मनोवैज्ञानिकोंके निर्णय निश्‍चय ही कुछ ऐसी बातें बता 


सकते हैं जो मौलिकताके लिये आवशयक और उपयोगी लग नघा 
इन्हीं नियमोंका वर्णन किया गया है । झ्षाहजरीपूर (पु. री 
( < ) कायंश्षेत्रका नियत करना छे. निवासी 
कल्पनाशक्तिकी उन्नतिके प्रयासमें पहली सीढ़ी यह है कि अपने 
लिये इच्छा, आवश्यकता और योग्यताके अनुसार एक निश्चित विषय 
या कार्यक्षेत्र निर्धारित कर लिया जाय । 
व्यायामं करनेसे सारे शरीरमें बळका संचार होता है । हाथ, 
पैर और पुट्टे सुडौल और दृढ बनते हैं और काम करनेकी क्षमता 
बढ़ जाती है । इसी प्रकार शायद आप सोचते होंगे कि यदि मनकी- 
शक्तियोंको उपयुक्त व्यायाम और अभ्यासद्वारा मजबूत बना लिया 
जाय तो उनसे हर अवसरपर और हर काममें लाभ उठाया जा 
सकेगा । पर वास्तवमें ऐसा नहीं होता । एक बड़ी विचित्र बात यह 
है कि मनकी अधिकतर शक्तियाँ और क्रियाएँ विरेधोन्सुख---न कि 
व्यापक--होती हैं । अवधान, स्मृति, कल्पना इत्यादि सभी चुने | 
हुए क्षेत्रोंमें संमुनत हो सकती हैं; पर उनकी दक्षता उन विशिष्ट 
विषयोतक ही सीमित रहेगी । एक व्यक्ति गणितमें चतुर है पर 
उसकी बुद्धि शायद व्याकरण और इतिहासमें नहीं चल पाती । एक 
मनुष्य अपने व्यवसाय या अपने प्रिय विषयसे सम्बन्ध रखनेव्राळी 
छोटी-छोटी बातोंको भी खूब याद रखता है, जब कि वह दूसरी बातें 
` बहुत प्रयत्न करनेपर भी स्मरण नहीं रख सकता, बल्कि शीघ्र ही 
' सूळ जाता है । इसी तरह किसी मनुष्यकी कल्पना भी उसके विशेष 
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विषयके सम्बन्धमें नये-नये विचार पैदा करनेकी योग्यता ग्राप्त कर 
सकती है, पर यह आशा करना ठीक न होगा कि एक विषयमें 
कल्पनाशक्ति बढ़ानेसे वह क्षमता दूसरे विषयोंमे भी उपयोगी सिद्ध होगी । 


मनकी समस्त शक्तियाँ और क्रियाएँ चुने हुए विशेष क्षेत्रे 
` ही उन्नति कर सकती हैं---उनकी दक्षता बहुत ही विशेष ढंगसे 


ड १ म :करती है । यह बात कल्पनाके सम्बन्धमें भी लागू होती है, 


हक सच तो यह है कि कल्पना जितनी ही उच्चकोटिकी शक्ति 
है उतनी ही विशेष (57९००1८९१) ढंगसे वह काम करती है । 


जिस तरह स्मृतिपर शासन करनेमें या उसकी उन्नति करने- 
में, हमारा लक्ष्य यह नहीं रहता कि एक व्यापक धारणशक्ति पैदा 
करें, बल्कि स्मृतिके कुछ विशेष कारयोमें अपनी दक्षताको बढ़ाना 
रहता है, इसी प्रकार कल्पनाको अपने अधिकारमें रखने और उसपर 
शासन करनेमें हमारा ध्येय कुछ मनोवाञ्छत्त दिशाओंमें अधिकाधिक 
योग्यता प्राप्त करना रहता है । एक उपन्यास लेखकका मन जो 
अपने चुने हुए कामें अत्यन्त उपजाऊ है, यान्त्रिक आविष्कारोंमें या 
युद्ध-कौशलमें बिल्कुल बंजर या उसर हो सकता है । हमको यह 
चात ध्यानमें रखनी चाहिये और उसीके अनुसार प्रबन्ध करना 
चाहिये कि कल्पनाका काम अत्यन्त ही विशेष प्रकार 5९८६०1१2९4 
का होता है । कदाचित्‌ इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण चार्ल्स 
था, जिसने अपने जीवनके अन्तिम दिनोमे यह शोक रँ किया कि 
वर्षों मनको बिज्ञानपर एकाग्र करनेके कारण वह कविताका प्रेम | 
बिल्कुल ही खो बैठा | यह आवश्यक नहीं है कि हम सबकी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Aga 5 [| लिकता, नसे विचारों: [५9110 eGangotri 
आ० १२ if कद्पना आर मौलिकता, का वनना २७७ 


ऐसा ही मूल्य चुकाना पड़े, परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि अगर 

हमको चावल पैदा करना है तो हम खेतमें बाजरा कदापि न 

बोयेंगे | यह बात कल्पनापर भी लागू होती है । पहले आप तै 

कर लीजिये कि किस तरहकी फसल पैदा करनी है, तब उचित 

प्रकारके बीज अपने मनके खेतमें वो दीजिये, फिर उनको र तरे से _ 

खाद देने, सींचने और बढ़ानेमें ळा जाइये । _ रथिन | २7 

( ९ ) कल्पनाकी सामग्री यी डे 

दूसरी बात जो ध्यानमें रखने योग्य है यह है कि रचनात्मक 

कल्पनाके काममें कोई चीज बिलकुछ मौलिक या सर्वथा नयी नहीं | 

होती । भौतिक दुनियाँकी भाँति मानसिक दुनियाँमें भी मनुष्य कोई 

नई चीज शून्यसे उत्पन्न नहीं कर सकता । वह केवळ इतना ही 

कर सकता है कि जो कुछ पहलेसे मौजूद है उसमें सुधार या 

उलट फेर करके उसे नये क्रम या रूपमें उपस्थित कर दे । कवियों 

या उपन्यासकारोंकी उत्तम-से-उत्तम रचनाएँ भी उसी विचार सामग्री- 

से बनती हैं जो पहलेसे उनके कब्जेमें रहती हैं । 


कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि ज्ञान या जानकारीका कल्पना- 

से कोई सम्बन्ध नहीं है और मानसिक रचनाका अर्थ है कि कुछ 
नहॉमेसे कुछ पैदा कर छिया जाय | यह तो सच है कि निर्जीव 
दिखावटी जानकारी काल्पनिक रचनाकी शत्रु हो सकती है- पर 
जीता-जागता ज्ञान जो कि पचकर आपके मनका एक अंग बन गया 

हे, कल्पनाका प्राणाधार है । स्कौट, डार्विन आदि बड़े-बड़े लेखक 
' ञे वैज्ञानिकोंने बडे परिश्रमसे अपने विशेष विषयोंगें विश्न-कोषकी- 
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सी जानकारी संचित की थी । इन लोगोंने अपनी नयी रचनाओंकी 
सामग्री तथ्योंकी कडी चट्टानोसे खोदकर निकाली थी । उनके उद्धव- 
की नींव उनके कठिन परिश्रमपर ही वनी थी । 

बहुधा एक नौसिखिया यह मान लेनेकी भूलकर बैठता है कि 
रचनात्मक कामका कठिन और ठीक-ठीक परिश्रमसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । उसका यह भ्रम घातक है । कोई भी व्यक्ति किसी विषय- 
के बारेमें अच्छी तरह नहीं विचार सकता जबतक कि वह उसे 


-अच्छी तरह जानता नहीं । बिना यथेष्ट ज्ञानके नये विचार या तो . ' 


सनमें प्रकट ही नहीं होते और अगर होते भी हैं तो इतनी थोड़ी 
त्रम कि उनका कोई मूल्य नहीं | सदैव तथ्य ही नये विचारोंके 
सबसे अच्छे प्रवर्तक होते हैं | इसलिये यदि कभी आप नये 
बिचारोंके अभावसे रुक जायें तो तथ्योंकी ओर ध्यान दीजिये । यही 
आपके लिये नये साधन और काम करनेके नये ढंग माळूम करनेकी 
सबसे उत्तम रीति है । कुछ वर्ष हुए एक प्रयोग किया गया था 
जिससे यह पता चछा कि लोगोंके पास जो ज्ञान या जानकारी है 
उसकी मात्रा और उनकी रचनात्मक या मौल्कि रूपसे विचार 


करनेकी योग्यतामें एक निश्चित सम्बन्ध है। प्रतिभावान्‌ पुरुषोंकी | 


मानसिक क्रियाओंके बारेमें हम जो कुछ जानते हैं उससे भी इसी 
नतीजेकी पुष्टि होती है । शेक्सपियरने अपनी अधिकतर रचनाओंकी 
सामग्री पुरानी किताबों और कहानियोमेंसे निकाली थी । कितने ही 
आदमियोंने, जिनकी कृतियोंकी उड़ान, विस्तार और नवीनतामें दैवी 
भेंटकी झलक दीख पड़ती है, अपनी सफलताको अनगिनत: घए 
तक निहायत सूखे और अरोचक पदार्थाका अध्ययन करकें' 
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और उनमेंसे तथ्योंको चुन कर ही प्राप्त किया । कार्लाइळ वड़े कड़े ( 
परिश्रमसे लिखता था और अपनी इतिहासकी बड़ी-बड़ी 
पुस्तकोंका एक-एक पृष्ठ लिखनेसे पहले उस विषयकी जानी हुई 

सभी प्रामाणिक पुस्तकें देख लेता था | डाक्टर जान्सनका कहना 

था कि एक पुस्तकके लिखनेके लिये लेखकको आधा पुस्तकालय 

उलट डालना चाहिये । मानसिक पुतलीघरमेंसे सुन्दर और नवीन 

पदार्थ तभी तैयार होकर निकळ सकते हैं जब उसमें उत्तम कच्चा 


माळ प्रचुर मात्रामें पहुँचाया जाय | क क 
( १० ) विस्तारपूर्वक विश्लेषण. > निवासी | 


ः नये विचार पैदा करनेके लिये तीसरा नियम यह है कि जमा 
. की हुई मानसिक सामग्री या प्रइनके तथ्योंपर गहरा सोच विचार 

किया जाय और उनका विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जाय | 
कल्पना तभी: दो या अधिक प्रतिमाओंको मिलाकर एक कर 
` सकती है और उनमेंसे एक नया विचार पैदा कर सकती है. जब 
उन तथ्योंको जिनसे विषयका सम्बन्ध है भळीमाँति समझ छिया 
.. जाय और उनका मूल्य आँक लिया जाय । जितने अधिक स्पष्ट 
और चमकीले आपके विचार होंगे उतनी ही सुगमतासे वह जुड़कर 

नये विचार बना सकेंगे । 

जाने हुए तथ्योंका सविस्तर विश्लेषण करना कई तरहसे 
' लाभकारी है । एक तो यह उन बिचारोंको, जो मनमें, पहळेसे 
' मौजळः हैं, क्रमबद्ध . करता है । दूसरे यह नये तथ्यांकी खोजमें 
| जिनका अत्रतक पता नहीं, सहायक होता है, जैसे कि रासायनिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya जवि कता hennai and eGanpogfo 
२८० मानसिक देती ६० १२ 


विश्लेषणसे . हमें रेडियम मिल गया । तीसरे यह मनको उपमाएँ या 
समानताएँ ढूँढ़ लेनेमें मदद देता है, क्योंकि बहुधा बड़ी महत्त्व- 
पूर्ण समानताएँ बड़े विचित्र ढंगले छिपी रहती हैं | चौथे यह एक 
सच्चे संस्लेषणके लिये. मार्ग. खोळ देता है । सच तो यह हैं कि 
सावधानीसे किये गये कुछ विरळेषणमें प्रायः सदैव ही नवीन परिणार्मो- 
का निकालना शामिल रहता है । 
( ११ ) मनन और चिन्तन 
जब आप अपने काम करनेकी मेज छोड़े तभी अपने कार्यको 
न छोड़ दें | अगर आपकी इच्छा केवळ साधारण जीविका उपार्जन 
करना ही है तो ऐसा करना बिल्कुल ठीक हो सकता है | पर यदि 
आप काल्पनिक दूरदर्शिता प्रात करना चाहते हैं तो ऐसा करना 
कदापि उचित नहीं | आपको अपने कामको अपने साथ मनमें लिये 
रहना चाहिये । अकेले रहनेके अवसरोंको अत्यन्त मूल्यवान्‌ समझकर 
उपयोग कीजिये । ऐसे मौके पानेका प्रयत्न कीजिये । यही अवसर हैं 
जिनके द्वारा आप नित्यक्मके बिरेषज्ञसे बढ़कर--जो कि कोई भी 
काम करनेवाला कुछ समय बीतनेपर बन जाता है--एक 
उत्पादक विशेषज्ञ बन सकते हैं | प 


जब आप अपनी मेज” और उन विस्तृत कार्योसे जिनकी 
प्रतीक. आपकी मेज है, छुट्टी पावें तो अपने सारे-के-सारे कामको 
साथ न. ल्यि रहें---उसकी छोटी बातोंको अथवा दैनिक कमॉको 
साथ. नहीं रखना चाहिये .। केवळ बड़े-बड़े प्रइनोंके ही सम्बन्धमें 
विचार करना चाहिये । उसके बड़े-बड़े सम्बन्धोंकी और अच्छी तर 
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समझनेका प्रयत्न कीजिये । यह सोचिये कि उसमें क्या-क्या सुधार 
“किये जा सकते हैं । ऐसा करनेमें आपका अभिप्राय ऐसी आदत 

डालना है जिससे मनका कार्य और प्रवाह आपके अभीष्ट विषयकी 
ओर विना रोक-रोकके चलता रहे । कल्पनाके क्षेत्रमें बहुत-सी. 
सफल्ताओंका रहस्य छुट्टीके घंटोंका उचित उपयोग ही है । कुछ 

लेखक हर रोज अपना थोड़ा-सा समय इस कामके लिये अलग निकाल 
रखते हैं जब वह अपने कामपर एकाग्र मनसे ध्यान छगाते हैँ-- 
चाहे वह एक लाइन लिखें या न लिखें । आपको ठीक ऐसा करनेको 

आवश्यकता तो नहीँ, पर याद रखनेकी बात यह है कि ये लोग: 
एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नियमको काममें छा रहे हैं, जिसका: 
आपको भी आदर और प्रयोग करना चाहिये । 


चिन्तन, मनन और कड़े परिश्रमके ही द्वारा सुविख्यात 


 छेलकोंने अपनी रचनाएँ छिखीं । ऐडम स्मिथने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक. 


वेल्थ औफ नेशन्स ( ०१1६४ ०६ ४०६४०७ ) राष्ट्रोकी सम्पत्तिके. 
छिखनेमें दस वर्ष और ( ७:७०) ने अपना “रोमन साम्राज्यकी 
अवनति और पतन’ ( Decline and fall of the Roman 


137५576 ) नामक ग्रन्य छिखनेमें बीस वर्ष लगाये | जब एक. 


कवियित्रीने वर्डखर्थकों बताया कि उसने अपने एक काव्यकी रचनामें 


छ; घंटे व्यतीत किये तो वर्ड्खर्थने उत्तर दिया कि वह खयं उसमें 
छः हफ्ते छगाता। रड्यार्ड किट्टिंगने अपनी छोटी-छोटी कहानियोंको,. 


जो कि उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, बड़ी कडी मेहनतसे लिखा | उनके लिखने- 


` छी क्रियाका जिक्र करते हुए उसने लिखा कि वह उन कद्दानियोंकोः 


गगग्रताप गुप्ता 
CC-0.Panini Kanya Maha 02१० (थु, पी. ) | 


Digitized by Arya मोयीस ग द्व n दि hennai and eGalfY ० 
२८२ सके दैति [क्ष १२ 


डिख ऊेनेपर वैसे ही पड़ा रहने देता था, फिर कुछ समय बाद उन्हे 
पढ़कर उनके अनावश्यक शब्दों, वाक्यों और प्रकरणोंको काली 
रोरानाई और बुरुशसे काळा करके मिटा दिया करता था । इस 
तरह उसकी कहानियाँ तीनसे पाँच वर्षे तक पड़ी रहती थीं और 
'हर साळ उत्तरोत्तर छोटी होती जाती थीं । नेपियर बीस साळतक 
कठिन परिश्रम करता रहा तब कहीं जाकर लघुगणक ( Logarithm ) 
का अनुसन्धान कर पाया | 
( १२ ) पूवैपरिचित विचारोंका पुनविन्यास 
जैसा पहले बताया जा चुका है, पुराने तथा परिचित विचारों 
या तथ्यांको उळट-पळट करके उनके नये समूह . बनानेसे 
नये विचारों और आविष्कारोंके प्रकट होनेमें सहायता मिलती है । 
इस प्रक्रियाकी दो मिसाले भी दी गयीं थीं--फाउण्टेनपेन और 
कलाईकी घड़ीका आविष्कार । अगर हम जाने हुए तथ्यांके उस 
क्रममें जिसमें वह साधारणतः देखे या पाये जाते हैं या जिसमें 
बह हमारे सामने प्रस्तुत हैं, जान बूझकर परिधर्तन करें और उन्हें 
विधिपूर्वक नये-नये क्रमोमें रखकर हर विन्यासको वारी-बारीसे जाँचें, 
तो नये विचार पैदा होनेकी सम्भावना बहुत बढ़ जायगी | 
जिस प्रकार चित्र पहेलीमें वांछित चित्र एक बड़े चित्र 
समुदायमें छिपा रहता है; उसी प्रकार नये विचार बहुधा परिचित 
विचारोंके समुदायके बीच निहित रहते हैं | चित्र पहेळीमें इच्छित 
-चित्रकी और पुराने विचारोमे नये विचारोंकी खोज करनेकी विधि 
भी एक ही है--वह यह कि अपने सामने जो चित्रों या तथ्योंका 
समुदाय है उसको बिभिन्न ढंगोसे छोटे-छोटे खर्ण्डोमें बॉटा जाय और 
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. फिर उनमेंसे प्रत्येकको नये-नये कोणोंसे देखा जाय | उदाहरणके 


लिये जब उपलब्ध सूचना परस्पर-विरोधी, उल्झे हुए या जटिल 
-तथ्योंसे भरी हो तब उसके बीचमेंसे सचाईको ढूँढ़ निकालनेके लिये 
उसके विभिन्न अङ्गोंका विन्यास काळ-क्रमसे करना उपयोगी सिद्ध 
होता है । मान लीजिये एक बड़ी घटना इई है जिसमें कई व्यक्ति 
शामिल थे | हमको उस घटनाके असळी कारण और उसमें उन 


... व्यक्तियोंका क्या-क्या हाथ रहा है यह पता ळगाना है | हमारे 


PHT TOS SS SN 
ह Fe ह: चि 
टी a ४ 

- 95) 


'पास तत्‌ सम्बन्धी जितनी भी जानकारी है अगर उसको काळक्रमसे 
ब्यबस्थित कर लिया जाय तो उससे भिन्नभिन्न छोटी घटनाओंके 
'पारस्परिक सम्बन्ध तथा मुख्य घटना और उसके कारण स्पष्ट हो 
जायँगे । उदाहरणके लिये एक पण-भंगके मामलेमें दोनों पक्षोंमें हुए 
'पत्र-व्यबहारको इस तरतीबसे रखनेसे इस रहस्यका उद्घाटन आसानीसे 
हो सकता है कि पण-मंग पहले-पहल कहाँ और किसके द्वारा हुआ | 


तथ्यांका एक दूसरेसे सामना करनेसे बहुतसे नये विचार 
उत्पन हो जाते हैं | एक मनोवैज्ञानिक डाक्टर लार्ड (01. 1,०1१ ) 
"ने इस रीतिंकी सिफारिश की है। उनकी सलाह है कि अपने कारो- 
बारमें काम आनेवाली बीस या अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओंके नाम 


'एक कागजपर लिख लीजिये । जैसे-जैसे वह याद आती जाये 


उनके नाम लिखते जाइये, किसी विशेष क्रमकी आवश्यकता नहीं | 
'फिर उन सबपर एकसे आरम्म करके अपनी सूचीके अन्त तक 
'नम्बरं डालते जाइये | तब उसके बाद नं० १ और नं० २ 


'पर मनमें ध्यान दीजिये | यह देखिये कि उन दोनोंमें क्या 
सम्बन्ध है, वे एक दूसरेपर क्या प्रभाव डालते हैं, और उनके 
' -आपस॒के सम्बन्धोमें क्या सुधार किया जा सकता है 


tr ४ 


५ ३१५१७ ष्ट 18.५ ४ 
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इसी तरह नं० १ का अपनी सूचीके तीसरे चौथे इत्यादि सब 
नम्बरोंके साथ बारी-बारीसे अध्ययन कीजिये । इसके बाद नं० २ 
और ३, २ और ४ इत्यादिको एक साथ जाँचिये । इसी तरह सूचीके 
सब पदार्थोंकों बारी-बारीसे एक साथ देखिये और विचार कीजिये कि 
उनमें क्या नये सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं । 
: - एकनामी मनोवैज्ञानिक डा० एल्मरगेट्स ( ६1९४३६९५ ) का 

हुःदावा है ,कि उसने इस बिधिसे बहुत आविष्कारोंको सोच निकाला _ 

जिससे उसे हजारों डाळरोंका लाम हुआ । यहाँ यह न समझना . 
चाहिये कि ऐक तथ्यका दूसरेसे सामना करनेसे तुरंत ही नया विचार 
मिल जायगा | इस प्रकारकी तुलना करनेमें कड़े परिश्रम, धैर्य और 
अध्यवसायकी आव्श्यकता होती है .और सफलता उन्हींको मिलती. 
है जो अन्त तक खोजमें डटे रहते हैं । 

इस प्रक्रियाके ज्वलन्त उदाहरण गणित, विशेषकर बीजगणित- ` ' 
के क्षेत्रमे पाये जाते हैं | बीजगणितके प्रस्‍नोंको हळ करनेमें पदों 
( 12:75 ) का स्थानान्तर और पुनर्विन्यास करना आवश्यक होता 
है । मान लीजिये यं + ७ य-२१ य--२७ के गुणनखण्ड 
निकाळने हैं | इस व्यंजक ( 1९५51०1 ) के पदोंका पुनर्विन्यास 
कितनी ही प्रकारसे हो सकता है---अर्थात्‌ इसके कितने विभिन्न 
ढंगांसे समूह बनाए जा सकते हैं जेसे-- 

(१) (य+७य )--( २१ य+२७ ) 

(२) (य-२१ य )+( ७ य-२७ ) 

(३) (यं+७ यः२१ य २७ 

(8४) य+(७य-२१ य-२७ ) 
` (५) (य-२१ य-२७ )प्य 
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(६) ( यन य-२७ )-२१य ` 
(७) ( य-२७ )+( ७ य-२१ य) 
तनिक सा ध्यान देनेके बाद यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि 
अन्तिम पद-विन्यासको छोड़कर और जितने भी विन्यास बनाये गये 
“ हें उनसे प्रश्नका हल सम्भव नहीं । पदोंके अन्तिम विन्याससे ही 
अइनके हळका सुझाव मिळता है; क्योंकि राघप्रताप शुपता' 
( या-२७ )+( ७ यं-२१ य) श्चाइनहाँूर (यु. पौ.) 
= ( य-३ )+७ य ( य-३ ) निबासी 
जिस प्रकार बीजगणितमें पदोंके एक विशेष विन्यासको ढूँढ़ 
लेनेसे प्ररनके हलकी खोज छुगम हो जाती है उसी प्रकार हमारे 
पास जितने पूर्वपरिचित तथ्य हैं उनके एक विशेष विन्यासको ढूँढ़ 
निकाळनेसे मनोवांछित नये विचारके मिळनेमें आसानी हो जाती 
है। जो क्रिया बीजगणितके प्रइनोंका हल खोज निकाळनेके लिये 
आवश्यक है, बड़े-बड़े आविष्कारों और अनुसंधानोंमें भी वही क्रिया 
उपयोगी सिद्ध होती है । 
एक चतुर गणितज्ञ या विचारकके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि वह तमाम सम्मान्य विन्यासोको बनाने और जाँचनेका काम 
लिखकर ही करे । इस क्रियाका अधिकांश भाग तो वह पदों या 
तथ्योंको आँखसे देखकर मन-ही-मन कर लेता है । महत्त्वपूर्ण बात 
' ` तो यह है कि जितने भी विन्यास सम्भव हैं उन सबपर बारी-बारीसे 
विचार कर लिया जाय | 
( १३) कामके बाद विराम 
मौळिकताकी चौथी शर्त यह है कि कुछ देर मानसिक परि- 
श्रम, गहरी छानबीन और चिन्तन करनेके बाद या तो मानसिक , 
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क्रियाको कुछ समथके लिये वंद कर दिया जाय या दिमागको किसी 
दूसरे त्रिषयमें लगाया जाय | 

देखनेमें आता है कि बहुत देर तक अचेत काम होनेके उप- 
रान्त ही आकस्मिक उद्भास पैदा होते हैं | बिल्कुल निष्फळ दीख 
पड्नेवाळे उद्योगके बाद कुछ दिन बीत जानेपर ही वे प्राप्त होते 
~ हँ र 
हैं । इसके कुछ उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । एक बार छाक 
मैक्स्वेलने प्रोफेसर टाग्सनको एक साध्य ?:०००»४ं०० दिया जिस. 


पर मैक्स्वेळको खयं बहुत दिनसे छगे इए थे | ठम्सनने मैक्स्वेळको . -' 


एक लम्त्रा पत्र लिखा जिसमें इसके सिद्ध करनेके अनेक सुझाव थे; 
-पर कोईभी ठीक नहीं उतरता था | कुछ दिन वाद जव टाम्सनरेलमें 
सफर कर रहा था तो उसे इच्छित लब्ध फळ 9०11६०० मिल गया । 
सर वाल्टर स्कौट जब्र कभी दिनके समय किसी कठिनाईको हळ 
करनेमें असफल रह जाता था तो वह सदा यह आशा रखता था कि. 
अगले दिन प्रातःकाळ उसे उस प्रशनका हळ मिल जायगा | उसे . 
अपने प्रात:काळके ब्रिचारोंपर बड़ा भरोसा रहता था और यदि उसे 
दिनमें काम करनेके समय कोई मनोवांछित विचार न मिल पाता तो 
वह कहा करता था कि कोई चिन्ता नहीं, मैं कळ सवेरे सात वजे 
उसे पा जाउँगा | हैमिल्टन, चावट ब्रोंट और टाम्सनको तुरन्त ही 
इच्छित फळ न प्राप्त हो सका | उसका कारण यही था कि अचेत 
क्रियाओंको अपना काम पूरा करनेके लिये समयकी आवश्यकता थी और 
ज्यों ही वह काम पूरा हुआ उन्होंने उसके परिणाम या फलको तुरंत ही 
सचेत मनमें भेज दिया | परिश्रम और तिश्रामको बारी-बारीसे दुहराना ही 
मौलिकताकी कुल्ली है | | 
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बड़े प्रतिभावान्‌ व्यक्ति भी उत्कृष्ट मौलिक विचारको इच्छानुसार 
नहीं बुला सकते, और ऐसा जान पड़ता है कि बहुत देर तक किसी 
विषयपर मनको एकाग्र करना एक मनोवैज्ञानिक भूल है | ठीक 
तरीका तो यह है किं कुछ देर तक ध्यानपूर्वक काम किया जाय, 
उसके बाद फिर किसी दूसरे चित्ताकर्षक काममें मन लगाया जाय | 
फ्रांसके एक लेखकका कहना था कि ““जवसे मैंने पढ़ना बंद किया 
तबसे बहुत कुछ सीखा है, और सच तो यह है कि हमारी फुर- 
सतके वक्तकी चहलकदमियोंमें ही हमारे बड़े-बड़े मानसिक और 


`` . नैतिक अनुसन्धान किये जाते हैं ।”? प्रोफेसर महाफी 1४०॥र्भीज 


ने रेनेडेकार्ट २९०९ ९५८०7४९५ के सम्बन्धमें लिखा है कि वह 
बहुत सोया करता था और उत्तम कार्यके उत्पादनके लिये निरुद्योगिता- 
की विशेषकर सिफारिश किया करता था । प्रोफेसर विलियम 
जेम्सने अध्यापकोंको व्याख्यान देते हुए बताया कि उनके एक दोस्त 


.. जब किसी विशेष काममें सफलता प्राप्त करनेके इच्छुक होते थे तो 
` किसी दूसरे विषयके सम्वन्थमें सोचने छगते थे और इसका परिणाम 


अच्छा ही होता था । 

उचित अंशोमें दिमागी बेकारी अन्तश्चेतनाको काम करनेका ' 
मौका देती है । इसके ब्रिपरीत, दिमागी मेहनत, जिसमें आपकी 
आँख और दिमाग निरन्तर छंगे रहते हैं, आपके जाग्रत्‌ मानसिक. 
जीवनके सारे क्षेत्रपप अधिकार जमा लेता है जिसके कारण अचेत 
मनको खयं काम करनेका या सचेत मनके पास सन्देश भेजनेका 
बहुत कम अवसर मिलता है । इस मानेमें किसी वैज्ञानिक लव्धफळ 
8०1०६०1 को पानेके लिये या कत्रिताका ऐसा पद लिख डालनेके 
ज्ये, जो दिमागमें उमड़ रहा है कड़ा मानसिक, मरिना 
| शाइजइंपूर (यु. पी.) 

LB 
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अनोविज्ञानके नियमोंके बिल्कुछ विरुद्ध है, जब तक मनको वेकारी या 
मनोरञ्जन द्वारा विश्राम न दिया जाय | अचेत मनको इतना अवसर अवश्य 
मिलना चाहिये कि वह. अपनी रचनात्मक शक्तिका प्रयोग कर सके । 


शायद यह माननेके लिये कोई आसानीसे तैयार न होगा कि - 
बेकारीमें भी कोई गुण है; क्योंकि सर्वमान्य सिद्धान्त तो यही हैकि `` 
मनुष्यको सदा काम करते रहना चाहिये | पर क्या कामके मूल्यके 
सम्बन्ध जो प्रचलित विचार है वह अक्षरशः सत्य है ! यह तो 
अवश्य सत्य है कि परिश्रमसे चरित्रका अनुशासन होता है, मगर 
-दिमायी तरक्कीके लिये रोजमर्रके काममें इबे रहना या किसी 
प्रकारकी खोजमें निरन्तर बिना किसी विषय-परिवर्तेन या विश्राम- 
के ळगा- रहना सरासर भूल है । किसी एक ब्रिषयपर मनको 
बहुत देर तक एकाग्र किये रहनेसे दिमाग न केवळ थक जाता 
है बल्कि एक ही दिशामें सोचते रहनेके कारण उसमें बहुधा ऐसी 


कीरे पड़ जाती हैं जो उसकी उर्वरा शक्तिको दबा देती हैं । एक - 


बुद्विमान्‌ विचारक जो किसी प्रकारके अनुसन्धान करनेके छिये 
उत्सुक है, दूसरे सब काम छोड़कर एक ही विषयके पीछे पड़कर 
और उसीमें निरन्तर अविराम ढंगसे ळगे रहकर अपने दिमागको 
कभी नहीं यां डालता, बल्कि बह जानता है कि सावधानीसे काम 
करनेके बांद उस ओरसे सचेत मनको हटा लेना चाहिये जिससे | 
इच्छित फलके पैदा करनेमें अन्तश्चेतना भी उचित रूपमें भाग ले सके) . 


“कामके बाद विराम” के नियमका एक और कारण यह दै 
जैसा कि प्रकृतिमे और जगह मी देखनेमें आता है--कि मानसिक 
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क्षेत्रमे भी आवर्तन ( Rhythm या Peri०d¡cधt५ ) का राज्य है | 
दिनके वाद रात आती है, समुद्रकी लहरोमें चढ़ाबके बाद उतार 
होता है, दिल फैलनेके बाद सिकुड जाता है--इसी तरह दिमाय- 
के भी फैलने और सिकुडनेके समय होते हैं जो वारी-बारीसे प्रकट 
होते रहते हैं । कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब कि मनकी 
उर्बराशक्ति तीव्र होती है और नये विचार गहराइयोमेसे बुलबुलोंकी 
तरह उठकर निकल आते हैं । इसके विपरीत कुछ समय ऐसे होते 
हैं जब कि मनकी उर्बराशक्ति शिथिक होती है और उसमें नये 
बिचार नहीं उठते । ऐसी शिथिळताके समयमें मनके घोडेको एड 
लगाकर जबरदस्ती उसे नये विचार पैदा करनेकी कोशिश करना 
। व्यर्थ है । ऐसे कालमें न तो वेकार कोशिश करके शक्तिक्रो नष्ट 
- करना चाहिये और न असफळताके कारण निराश होना या अपनी 
खोजको ही छोड़ बैठना चाहिये--वल्कि आशा और उत्साहके | 
साथ उर कालके आनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । मानस-सागरमें 
ज्वार-भाटा किस-किस समय आता है इसका तो अभी ठीक-ठीक 
पता नहीं है; मगर निरूपण और अनुमत्रसे सम्भव है हर व्यक्ति 
अपने लिये उबर कालोंका पता लगा ले अल फिर उनपे 


उठा सके । स्पा 
| क ~ शाहजहोपूर (यु. पी.) 
ॅ ( १४ ) संवेग-शक्ति छे निवासी. 
| ` कल्पना-शक्ति बढ़ानेका पाँचवाँ उपाय यह है. कि अपने चुने 
: 


१ हुए विषय या कार्यकषेत्रपर अपनी भावना, अनुराग और ध्यानको 
केन्द्रित किया जाय | रुचि या शौककी ताकत न केवल सचेत 


मा० द्‌० १९.— 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan i 

२९० मानसिक दक्षता [अण १२ 
मनको संचालित करती है बल्कि यह अचेत मनपर प्रभाव डालने 
और उसको प्रेरित करनेका भी एक उत्तम साधन है | एक चुने 
हुए कामके प्रति तीब्र अनुराग मनकी तमाम बिखरी हुई शक्तियोंको 
एकत्रित और संगठित कर देता है जिससे उनका बल कई गुना वढ़ 
जाता हैं | भावना या उत्साहसे ही वह शक्ति पैदा होती है जिसके 
द्वारा सचेत मन चुने हुए त्रिषयमें कड़ा परिश्रम करता है । इसी 
शक्तिसे उत्तेजित होकर अन्तरमनके भीतर पुराने विचार आपसमें 


मिलकर नये जुट्ट बन जाते हैं और इसीके कारण वे नये जुट्ट . 


अन्तश्चेतनाकी सतहको पारकर वाह्य मनमें प्रगट हो जाते हैं, जैसे 
पानीके अणु ( ०।९०५।९ ) तापवल पाकर पानीको सतहसे बाहर 
निकळकर भापका रूप धारण कर वायुमण्डलमें आ जाते हैँ । यही 


. वह शक्ति है जो मनकी शक्तियोंके अस्तब्यस्त अंगोंको एक दिशामें 


कर देती है जिससे मन एक प्रबळ चुम्बककी तरह अपने अनुरूप « 
पदार्थों, बिचारों और तथ्योंको अपनी ओर खींच लेता है और उनसे. 
नये जुट्ट बना देता है । 


( १५ ) रसायन शास्रको उपमा 
मनद्वारा नये त्रिचारोंके उत्पादनी तुलना हम रासायनिक 
क्षेत्रमे नये पदार्थोके पैदा करनेकी क्रियासे कर सकते हैं । कुछ 
रासायनिक तत्त्व या यौगिकोमें परस्पर इतना प्रबळ खिंचाव होता है ह | 
कि अगर वे केवळ एक दूसरेके सम्पर्कमें आ जाते हैं तो तुरंत | 
ही रासायनिक ढंगसे मिळकर एक या अधिक नये पदार्थोको उत्प 
कर देते हैं | उनके बीच रासायनिक क्रिया मानो आपसे आप हो 
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जाती है | लेकिन कुछ दूसरे पदार्थ ऐसे होतें हैं जिनमें आपसमें 
` खिंचाव होते हुए भी रासायनिक संयोग उंस समयतक नहीं होता 
जबतक कि उन्हें कोई बाहरी उत्तेजना न मिले जिसके द्वारा ताप, 
अकाश या विजळीके रूपमें शक्ति पहुँचायी जाय जो रासायनिक 
. क्रियाको आरम्भ कर दे । इस सम्बन्धमें रसायन शाक्षके ज्ञाताओंको 

याद होगा कि वे किस प्रकारसे प्रयोगशालामें भिन्न प्रकारके पदार्थ 

बनाया करते थे-वहाँपर परख नलीमें रासायनिक सामग्री रहती थी 
जिसको वे काँचकी डंडीसे चलाते रहते थे और आबश्यक गर्मी 
. पहुँचानेके लिये लैम्प या बर्नर रहता था । 


क्या ही अच्छा होता यरि मनुष्यके मनमें नये बिचार पहले 


अकारकी रासायनिक क्रियाओंकी तरह ही पैदा हो सकते, यानी - 


आपसे आप, विना परिश्रमके ! मगर वास्तत्रमें ऐसा नहीं होता बल्कि 
“नये विचारोंके पैदा होनेकी क्रिया तो दूसरे प्रकारके रासायनिक 
' परिवर्तनोके समान है जिसमें कि नये पदार्थॉको बनानेके लिये 
रासायनिक पदार्थोके अतिरिक्त उनको क्षोमक ( 9८५९ ) और 
ज्वालक ( 8५०५९ B५४॥९,) भी चाहिये । मनकी प्रयोगशालामें 
रासायनिक पदार्थ तो वे तथ्य ( 5५४०६) अनुभव या ज्ञान हैं जो 
` अवलोकन, निरीक्षण, वार्तालाप, अध्ययन तया दूसरे उपायांद्वारा 
| संग्रह किये गये हैं | चलाना या हिळाना इकट्ठा किये हुए तथ्योंका 
' मनद्वारा मनन तया निर्ण है, और वह शक्ति जो रासायनिक 
क्रियाको आरम्भ करती है और नये यौगिकोंको सम्भत्र करती है 


किसी चित्ताकर्षक रुचि या चुम्बकीय छक्ष्यसे उत्पन्न होती है । नये 
शामग्रजाप गुः 
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विचार झान्यमेंसे तो पैदा हो ही नहीं सकते । इसलिये ज्ञानका एक. 
बड़ा भंडार रखनेका मूल्य तो स्पष्ट ही हो जायगा । दूसरे इन तथ्यों- 
को मनमें इतने ध्यानसे घुमाना, उनपर सोच-विचार करना, उनको 
ग्रहण करना और उनका विश्लेषण करना चाहिये ताकि समथ पूरा 
होनेपर अन्तश्चेतना उन्हें सचेत मनमें नये व्यूहोंके रूपमें पुनरुद्वावन 


कर सके । और अन्तिम बात यह है कि एक हृदयग्राही शौक या `, 


लक्ष्य होना चाहिये जो न केवळ आपको अपने विषयसम्बन्धी 
जानकारी इकट्ठा करने और पचानेमें मदद देगा बल्कि वह शक्ति भी 


प्रदान करेगा जो पुराने विचारोमेसे नये जुद्द पैदा करनेके लिये...“ 


परमावश्यक है | 
कदाचित्‌ इस वातके मान लेनेमें कोई कठिनाई न होगी कि 


नये विचार अकारण या अकस्मात्‌ नहीं वन सकते बल्कि किसी . | 
उद्देश्य या रक्ष्यद्वारा निर्दिष्ट किये जाते हैं | इसे दूसरे शब्दोंमें यों. | 


कह सकते हैं क्रि कल्पनाकी क्रिया उद्देश्यसम्बन्धी विचारसे ही 
आरम्म होती है | इस निर्देशक विचारके साथ-साथ उसमें उद्देश्यः 
पूर्तिके लिये इच्छा भी सम्मिलित रहती है | मनमें जमा किये हुए 
और समय-समयपर उठनेवाले विचारोंमेसे जो निर्देशक विचारके 
अनुरूप होते हैं, उनको मन काममें ले आता है और बाकी जो इस 
विचारके अनुरूप नहीं होते या किसी दूसरे कारणसे अरुचिकर होते. 
हैं उन्हें मन छोड़ देता है । कल्पनाशक्ति बढ़ानेकी सारी क्रिया 
इस बातपर अवछम्बित है कि एक मानसिक झुकाव पैदा किया जाय | 
मनुष्य किसी वाज्छित या विशेष प्रकारके कल्पना-फलको प्राप्त करनेमें 
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अपने चित्तको लगाता है या यों कहिये कि किसी अभीष्ट विषय या 
क्षेत्रमें अपनी कल्पनाशक्तिकोः उन्नत करना चाहता है और धीरे-धीरे 
उसमें एक विशेष प्रकारकी अभिरुचि या अनुराग पैदा कर केता है । 
चह अपनी इच्छाशक्ति या व्यवसाय या संकल्प ( #11) को भी 
उसी इच्छित दिशामें संगठित कर लेता है | पूरी सफलता प्राप्त 
करनेमें वर्षों लग सकते हैं पर अन्तमें वह ब्यक्ति अपने विषय या 


¬ चुने हुए क्षेत्रमे ऐसी तीतर कल्पनाशक्ति, विचारोंका उपजाऊपन और 
, विकल्पों या पक्षान्तरों (41६९८००४४९ ) का ज्ञान प्रात कर लता 
` है, जिन्हें देखकर एक नौसिखिया आश्चर्यचकित रह जाता है । 


जब हम इस बातकी छानबीन करते हैं कि मनके भीतर ही 
भीतर क्‍या चोज है जो पुराने विचारोंको मिलाकर नये विचारोंकी 
उत्पत्ति करती है तो हमें पता चलता है. कि विचारोंके संयोगका 


ङ . सबसे फळोत्पादक कारण उनकी समानता या सादृश्यकी शक्ति ही 


7" 7 


है । इस वातको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपके जीवनमें 
कोई काम, ब्यापार मनबहळाबका ( 8०००४ ) धन्धा या योजना ह 
जिसके छिये आप बड़े उत्सुक हैं । बहुत अच्छा ! आपके प्रिय 
उद्देश्यमें, चाहे वह कुछ भी हो, आपकी जो गहरी अभिरुचि है वह 
एक चुम््रकका काम करती है । उस चुम्बकको आप बारबार अपने 
संचित अनुभवर्मे, जिसे स्मृति कहते हैं, डालते हैं, तब वही चुम्बक 
खींचकर अपने सदृ पदार्थोंकी निकाल लेता है और साथ ही साथ 
उन दूसरी चीजोंको अळा कर देता है, जिनसे प्रबळ भिन्तता या 
भी इस चुम्मक- 
अन्तर है । आप अपने दैनिक MF 1. 
छहजइपूर (यु. पी.) 
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की सीमाके अन्दर. छाते हैं तो वही फळ मिता है । सम्मव है कि 
आप जान-बूझकरः ऐसा न करते हों अधिकतर यह क्रिया अनजानमें 
'आपके अन्तर मनमें ही होती रहती है । पुराने विचारोंमें समानता 
और असमानता ढूँढ़ निकालना नये ्रिचारोंके उत्पादनकी क्रियाका 


बड़ा अंश है । 


दुनियामें हर अच्छी चीजको प्राप्त करनेके छिये उसकी कीमत 
अदा करनी पड़ती है | इसी तरह कल्पनासम्बन्धी योग्यता प्राप्त . ' 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि आप अपंने मनको जी जानसे " 
किसी चुने इए प्रिय काममें लगा दें | आप और हम, शायद बाहर | 


की सड़कोंपर मीलों चले जाते हैं । वहाँ मनुष्यांके झुंड और उनंका 
आना-जाना देखते हैं; पर इन सवका हमारे ऊपर कोई असर नहीं 
होता । एक उपन्यासकार जो. उसी जगह टहलने जाता है और 
उन्हीं दृश्योको देखता है, जब घर छौटता है. तो अपने साथ आधी 
दर्जन कहानियाँ आरम्भ करनेके लिये नये बिचार ले आता है । 
इसका कारण यह है कि वह अपने विशेष विषयपर ध्यान छगाये 
रहता है जिससे कि उसके मनपर पड़ी हर एक गहरी छापसे उसे 
एक कहानीका मसाळा मिल जाता है । एक आदमी वर्षों मोटरगाडी' 
या रेडियो सेट चलाता है; पर इस बातका जरा भी शौक अपने मनमें 
- नहीं लाता कि कैसे. उनमें सुधार किया जा सकता. है । एक दूसरा 
आदमी थोड़ा भी. किसी . यन्त्रपप काम करता है तो उसके मने 
तरह-तरहके विचार पैदा हो जाते हैं---चाहे वे असाध्य ही क्यों न 
हों--कि कैसे उस यन्त्रकी उंनति की जाय या कैसे उसे एक और 
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अच्छे नये ढंगसे बनाया जाय । दोनों प्रकारके मनुष्योमें क्या अन्तर 
है ? प्रधानतः यह कि वह अपने विषयमें किस सीमातक तल्लीन हैं £ 
कल्पनाराक्तिकी शिक्षाके लिये न केवळ मनकी दूसरी शक्तियोंकी 
शिक्षा बल्कि भाइनाओंका उचित प्रयोग और ठीक मानसिक बृत्तिका 
पैदा करना भी परमावश्यक है | दिमागको सुचारु रूपसे काममें 


' छानेमें जिन त्तोंका हाथ रहता है, उनमें भावना या संवेग 
( Emotion ) का स्थान सर्वप्रधान है और भावना ही योग्यता और 
. प्रतिभाका असळी रहस्य है | अभिरुचि या अनुरागके रूपमें भावनाः 


ही मनकी संचालकाक्ति है और जिस कामसे आप प्रेम करते हैं. 
उसके चारों ओर आपकी कल्पना निरन्तर विचरती. रहती है और 
उसी उद्योगितासे नये बिचार उत्पन्न होते रहते हैं । 
( १६ ) सहानुभूति ` 
अनुरागसे मिळता-जुछ्ता भावनाका एक और रूप है जो 

कल्पनाके काममें--विशेषकर कवियों और उपन्यासकारोंके छिये-- 
बड़ा लाभदायक है । हमारा संकेत सहानुभूतिकी ओर है । सहानुभूति 
पैदा करना कल्पनाशक्ति बढ़ानेके लिये छठा उपाय हैं जिसका 
सुझाव हम यहाँ करते हैं । यहाँपर सहानुभूतिसे हमारा तात्पर्य 
समवेदना या दूसरोंके लिये, जो कटे हों, दुःख अनुभव करना नहीं 
है बल्कि कल्पनार्मे दूसरोके संग होकर उनके भावोंकों समझना वे 
महसूस करना है, चाहे वे किसी भी परिस्थितिमें हों । हम उन 
छोगोंके साथ-साथ भी महसूस कर-सकते हैं जो 'नाच-गा रहे हों 
ठीक उसी प्रकार जैसे कि उन लोगोंके साथ, जो कि किसी कष्टसे 

शृक्षप्रताप अन! 

छह्मइैएूर (थु. री.) 
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पीडित हों । सहानुमूतिका अभिप्राय है पात्र (0019०६) से अपनेको 
एक कर देना; उसके विचार और भाबनाओंमें जाकर बैठ जाना या 
यों कहिये कि थोड़ी देरके लिये अपने निजी व्यत्तित्वके बाहर निकल- 
कर उसकी माबनाओंके भीतर घुस जाना । इसीके द्वारा हम दूसरोंके 
इदयके विचारों और भावनाओंको समझ सकते हैं जो दूसरी तरह तो 


हमारे लिये एक बन्द पुस्तकके समान हैं | इस प्रकार अपने व्यक्तित्व- 


के बाहर निकालना कल्पनाका ही काम है; पर इसमें प्रवतकराक्ति ` 
सहानुभूति ही है । असल्में दोनों-सद्दा्ुभूति और कल्पना मिल- : 


कर काम करते हैं और यह कहना कठिन है कि एक नये बिचारके 
निर्माणमें उनका अळग-अळग कितना हाथ है । 


एक कबि मीठे संगीत और चमत्कारी विचारोंसे भरी हुई 
कविताएँ तर्कशात्र या दळीलोंद्रारा नहीं लिखता बल्कि भावनाके 
जरियेसे; और यह भावना सद्दानुभूतिके रूपमें प्रकट होती है । 
प्रकृति, सौन्दर्य, मानवीय आनन्द, दुःख, शोक इत्यादि कविकी 
शीघ्रप्राही ( 9९०४५४९ ) बुद्धिपर अंकित हो जाते हैं, क्योंकि वह 
उदासीनता या विरोधका मात्र रखनेकी जगह हर एक तथ्यमें सम्पूणं 
मन और हृद्यपे घुस जाता है. जिससे वह सच्चाईको इतने अच्छे 
तरीकेसे ग्रहण कर लेता है जितना वह और किसी साधनद्वार न 
कर सकता | 


किसी व्यत्रसायी या और काम करनेवाळेको भी सहानुभूतिकी 
उतनी ही आऊ्यकता होती है जितनी एक कविको | अन्तर केवळ 
इतना ही है कि उनके सद्दानुभूतिको प्रकट करनेके ढंग और उद्देश्य 
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अळग-अळग होते हैं । एक न्यायाधीश भी, जो कि फौजदारीके किसी 
पेचीदा मुकदमेकी साक्षीको सुलझाना चाहता है, सहानुभूतिको ही 
काममें लाता है कि अपनेको अभियुक्तके मन और हृदयमें रख सके 
और दोनों पक्षोके गवाहोंकी प्रत्तियोंको समझ सके | अगर वह 
अपना फैसला केवळ बयानोंको तराजूकी भाँति तोळकर ही देता है 
तो संभव है कि वह अन्याय कर बैठे । 


सच तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसके 


` . पास एक रचनात्मक मन हो जो नये त्रिचारोंके पैदा करनेमें फल- 
. दायक हो.तो उसकी एक बड़ी आवश्यकता सहानुभूति है । उसमें 


दूसरोंके साथ महसूस करनेकी योग्यता होनी चाहिये । इसी 


_ आवनाके साथ, कल्पना भी रहती है । दोनों अभिन्न हैं, कल्पना- 


शक्तिकी शिक्षाका सबसे बड़ा अंग यह है कि ठीक-ठीक मानसिक 
और मावनासम्बन्धी गुण प्राप्त किये जाय । 

शायद कुछ लोग यह प्रश्‍न करे कि सहानुभूतिकी शक्ति कैसे 
ग्राप्त की जाय । कम-से-कम एक विषयमें तो अवशय ही आपके पास 
सहानुभूति पहलेसे मौजूद है--आपके प्रधान लक्षय या उद्देश्यके 
सम्बन्धमें | कोई. बात जिसके वारेमें आप उत्साहपूर्ण हैं, उसमें 
अवश्य ही आपको सहानुभूति होगी । जिस किसी चीजके प्रति 
आपके इृदयमें उत्साह या उत्सुकता होगी उसमें आपको अत्रर्‍य ही 
सच्ची सहानुभूति भी होगी । - 


( १७ ) आवश्यकताकी पूर्ति 
. कल्पनाको जागृत करनेका एक और उपाय यह है कि किसी 
रांगग्रताव छ; 
उ च्चः (३. ॐ) 
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आवश्यकताको पूरा करने या किसी उपयोगी पदाथके निर्माण करने 
या किसी सेवाके करनेकी इंच्छासे अपनी भावनाको उत्तेजित 
कीजिये । ऐसा शौक, जिसे केवळ अपने आत्मसन्तोषके लिये आप 
पोषित करते हैं, निस्सन्देह आपको कल्पनाको प्रोत्साहित करता है 
पर यदि उस शौकका किसी निजी या सामाजिक आवश्यकताके 
साथ गठबन्धन कर दें तो उसकी उत्तेजनशक्ति और भी प्रबल हो 


जायगी । अंग्रेजीकी यह मशहूर कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार- 


की जननी हैं । 
( १८ ) सिद्धान्त बंनाकर जाँच करना 

सातवाँ उपाय जो नये त्रिचारोंके बनानेमें अथवा छिपे इए 
लब्ध-फळ ( 5०1५४०० ) के खोज निकाळनरमं बड़ी सहायता करता 
है, वह यह है कि जब कभी आपको किसी व्यत्रसाय या कारोबार- 
सम्बन्धी समस्याकी जाँच करनी हो तो आप हमेशा एक सिद्धान्त 
स्थिर कर छें, बल्कि अच्छा तो यह होगा कि कई वैकल्पिक सिद्धान्त 
बना ळें और फिर उन सबकी एक-एक करके परीक्षा करें । सचाई- 
तक पहुँचनेके लिये यह सबसे अच्छा रास्ता है । यही तरीका तमाम 
वैज्ञानिक खोजमें कामें लाया जातां है | | 

डार्विनकी आदत थी कि वह हर विषयमें एक काल्पनिक 
सिद्धान्त बना लेता था | जो कुछ प्रमाण उसे निरूपण (0552708107) 
और प्रयोगद्वारा मिळते थे उन्हींके आधारपर वह एक सिद्धान्त बना 
लेता था और फिर उसीकी दिशामे काम करना आरम्म कर देता 
या. | हर-पेशे-और हर व्यवसायमें एक काल्पनिक सिद्धान्त बना 
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अ० १२]कल्पर्मा/और॑ मौलिकता? नवि" विंधेसिकी बैन? २९९, 


लेनेका नियम उतना ही उपयोगी है जितना एक वैज्ञानिकके जिये} 
मान लीजिये एक ब्यवसायीके कारोवारके मुनाफेमें कमी आ रही है 
और साधारण निरीक्षण करनेपर उसका कोई कारण नहीं मिलता 
तो ऐसी दशामें क्या किया जाय £ एक बार फिर जाँच कीजिये 
इस बार एक निश्चित सिद्धान्त बनाकर--जैसे कि विज्ञापनमें नुटि.है 
या माळ अच्छा नहीं. है--और कुछ मामलेकी इस दृष्टिसे परीक्षा 
कीजिये । बिना एक कसौटी बनाये आप केवल अँचेरेमें ही भटकते 


“रहते हैं और अपनी जाँचके बाद अपनेको वहाँ-का-बहीं पाते हैं । 


पर एक सिद्धान्त बना लेनेके बाद आप आत्म-विश्वासतेे आगे बढ़ते 
जाते हैं; क्योंकि अब आपके पास एक माप या पैमाना है और 


द्यपि आपको यह पता चले कि आपके विज्ञापनमें कोई नुटि नहीं 


है मगर आशा इस बातकी है कि आपको ठीक उस बातका पता 
चल जायगा जिसकी वजहसे आपके लाभमें कमी हो रही है । 
( १९ ) उपमा ( ANALOGY ) 

नये विचार पैदा करने और विशेषकर प्रक्तिके गुप्त नियमोको 
हूँढ़ निकाळनेका आठा. उपाय उपमाका प्रयोग है। 

हमारा मन अनुभवसे विचार जमा करता है । ये विचार 
श्रेणियों विभाजित किये जाते हैं, और हर श्रेणीके गुणोके ल्यि 
अलग माप बनाया जाता है ।.अधिकतर नये तथ्य जाने हुए तथ्योंसे 
विभिन्नताहीके कारण पहचाने जाते हैं. पर उनके अनुसन्धानका 
आरम्भ बहुधा . समानता और सादश्यकी बातोंहीसे होता है । 


हमारी तमाम मानसिक क्रियाओंपर विभूता जस्स 
शाइजहपूर (यु. पी.) 
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रहता है | यदि हम मंगल-प्रहनिवासियोंकी कल्पना क्रते हैं तो 
भी मानवीय शाब्दोमें सोचे बिना नहीं रह सकते---किन बातोंमें वे 
हमारे समान हैं और किन बातोंमें हमसे बिभिन्न । 

सच तो यह है कि उपमा (9581089 ) हमारे तमाम 
सोचनेकी एक आवश्यक त्रिधि है । और अक्सर अद्भुत प्रतिभावान्‌ 
व्यक्ति केवळ इतना ही करते हैं कि मानसिक या प्राकृतिक घटनाओंमें 


ऐसी समानता या सम्बन्ध खोज निकालते हैं जिनका पहले पता - 


न था | हैवळाक एल्सि ( H४०।०८ 51115 ) ने अपनी ` पुस्तक 
( Impressions and Comments ) मं इस बातको बड़ी स्पष्टता- 
से यों लिखा है कि अरस्तूकी यह कहावत बड़ी सुन्दर और सत्य 


है कि रूपक या उपमाका उस्ताद होना ही सबसे महत्त्वपूर्ण बात 


है | यह अद्भुत प्रतिमा ( 9211५5 ) का लक्षण है; क्योंकि इसका 
अर्थ है असमान चीजोंमें समानता ढूँढ़ निकाळनेकी योग्यता । सब 
बड़े विचारक रूपकके उस्ताद हुए है; क्योंकि स्पष्ट और चमकदार 
विचार सोचनेमें प्रतिमाओंका प्रयोग होता है और जिस विचारककी 
उपमाएँ घुंधळी या हल्की हैं उसका सोचना भी घुँधला और हल्का 
ही होगा | हम जिस उपमाको पसंद करते हैं. उसका कारण यह है 
कि इसकी सहायतासे बहुत-सी चीजोंको छोटा ( Reduce ) करके 
इम एक कर देते हैं, और ऐसा करना दर्शनशात्रके निर्माणका एक 
आधार है । इसलिये यदि किसी मनुष्यको एक ऐसी रीतिकी तलाश 
है जिससे लाभदायक फलकी आशा की जा सके तो उसे 

कि अपने प्रश्‍नको एक असम्बद्ध ( 15०4212 ) समस्या ख्या 
करनेकी जगह उसके सद्य तथ्योंको दूसरे क्षेत्रॉमें तलाश क्रे; 
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क्योंकि उनका अध्ययन अवश्य ही उसके मुख्य प्रश्‍नपर कुछ-न-कुछ 


प्रकाश डालेगा | विज्ञानका हर एक विद्यार्थी इस वातको जानता है 


C 
है कि अनुसन्धानके काममें उपमा या तुलनाका बड़ा महत्तपूणे 
स्थान है । वैज्ञानिक खोजमें उपमाका इतना महत्त्व इसी कारण है 


कि संसारका निर्माण नियम और व्यत्रस्थापर है और उसमें एक 
` न्यायसंगत योजना है | 


(२० ) नये विचारोंकी ग्रतीक्षा कीजिये 
मनकी किसी भी शक्तिके प्रयोग करनेमें यह आवश्यक है कि. 


उसपर विश्वास किया जाय और यह आशा वी जाय कि वह 


अपने निर्धारित कामको कर सकेगी । अतएन कल्पनाको उत्तेजित 

करनेका नवाँ उपाय यह है कि कल्पना-शक्तिपर भरोसा र्क्खा 

जाय | आशापूर्वक नये विचारोंकी प्रतीक्षा वीजिये तो कठिन 

परिश्रमके बाद वे अवश्य आयेंगे । यह नियम हर प्रकारके नये 
बिचार बनानेवाळोंपर लागू होता है, चाहे वह. उपन्यासकार, 
राजनीतिज्ञ, आविष्कारक अथवा कर्मचारी हो । मनुष्यक्रे मनपर 
सूचनाका गहरा प्रभाव पडता है | अगर आप अपनेसे कहे कि मैं. 
यह काम नहीं कर सकता तो आप उसे न कर सकेंगे और द 
आप अपनेसे कहें कि यह काम मैं कर सकता ह तो यदि दूसरी बाते. 
समान हों तो आप उसे कर सकेगे । मनकी ऐसी कोई क्रिया नहीं 
है जो आत्मसूचनाद्वारा उत्तेजित और परित्रद्धित न की जा सके । 


( २१ ) कल्पनाको काममें ठाना 


मामला इतना आसान है कि इस बातका आइचये होता 
डि रामग्रतापष गुप्ता” 
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है कि हमारी रिक्षाने इस ओर क्यों इतना कम ध्यान दिया है । 
हममेंसे हर एकके समीप सैकड़ों ऐसी चीजें हैं, जिनके सम्बन्धमें 
इम यह प्रन कर सकते हैं कि क्या यह चीज दूसरे ढंगसे नहीं: 
बनायी जा सकती ? वीसियां काम, खेल-कूद इत्यादि ऐसे हैं: 
जिनके सम्बन्धमें हममेंसे प्रत्येक यह सत्राल कर सकता है कि यह 
कया यह काम दूसरे ढंगसे नहीं किया जा सकता ? वास्तवमें हम: 


कह सकते हैं कि बही मन सचमुच जीवित है जो सदा अपनेसे . ४ 
ऐसे प्रश्‍न पूछता रहता है | अधिकांश छोगोंके मन तो कमी ' 


ऐसे प्रश्‍न पूछते ही नहीं; क्योंकि एक तो वे आळसी होते हैं; 
दूसरे उन्हें इस बातका मळीमाँति पता नहीं होता कि ऐसे प्रश्न 
करते रहना ही आविष्कारकी कुंजी है । 

यह बात सत्रको विदित होनी चाहिये कि किसी भी समाजके 
लिये इससे बढ़कर उपयोगी दूसरा कार्य नहीं कि वह अपने 
नागरिकांकी आविष्कार-कुराळतामें बृद्धि करे; क्‍योंकि शारीरिक 
जीवनकी तरह मानसिक जीवनमें भी गुणकारक परिवर्तन ही 
अगतिशीलविकासका रहस्य है | यह सच है कि जानकारी या 
ज्ञानका सिंखाना सदा शिक्षाका एक प्रधान अङ्ग रहेगा, क्योंकि 
आमाणिक तथ्योंकी जानकारीके बिना नये तथ्योंके निर्माणकी कोई 
आरा ही नहीं हो सकती । पर ज्ञानके सिखलानेको केवळ एक 
साधन समझना चाहिये, न कि अन्तिम उद्देश्य | ज्ञानोपार्जन केवळ 
इस आशयसे होना चाहिये किं एक पूछताछ करनेवाला, प्रयोगात्मक, 
उत्पादक मन पैदा किया जाय जो किसी भी संस्कृतिकी सबसे 

बड़ी पूँजी है । 
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इसका अर्थ यह नहीं कि हम उस समयतक हाय-पर-हाथ 
'घरे बैंठे रहें जबतक हमारी रिक्षाप्रणाळी इस ब्रिचारको अपनाकर 
कार्यरूपमें परिणत न कर ले | हमें स्त्रयं ही यह निर्णय करना 
चाहिये कि अपने यान्त्रिक, सामाजिक, घरेळू, राजनैतिक अयत्र 
आर्थिक कार्योको नये ढंगसे करेंगे । हर छोटी-बड़ी चीज जिससे 
हमारा काम पड़ता हो, उसके सम्बन्धमें इस प्रकारके प्रश्‍न 
-- करनेकी आदत डालनी चाहिये कि क्‍या यह अनिवार्य है कि यह 
अस्तु इसी रूपमे बनायी जाय ? क्या इल वस्तुकी बनावट दूसरी 
तरहकी नहीं हो सकती? क्या यह काम किसी दूसरे ढंगसे नहीं किया 
जा सकता १ क्या यह पदार्थ या काम उतना उपयोगी है, जितना यह 
झो सकता है £ क्या इसमें कोई सुधार किया जा सकता ह? 


ऐसे प्रश्‍न करते रहनेकी आदत डाळनेके फल आपके और 
आपके समाजके लिये बड़े महत्त्वके हो सकते हैं । 


नित्यप्रतिके कामोंके ढेरे, बागमें फूलोंकी क्यारियोंकी बनावट 
इत्यादि, घर, कारखाने या दफ्तरके अनेकों काम ऐसे हैं, जिनमें 
उपयोगी परिवर्तन करनेकी आदत डाळकर आप अपनी कल्पनाको 
बहुत बड़ी सीमातक परिवद्धिंत कर सकते हैं और जो मनुष्य सदा 
छोटे-छोटे काल्पनिक परीक्षण करता रहता है वही अपनेमें ऐसी 
योग्यता पैदा कर लेता है कि आवश्यकता पड्नेपर वह अपनी 
कल्पनाद्वारा बडे चमत्कारी काम कर डालता है। गुप्ता: 


ण बाहनरौपर (ह: पी) 


न्स 
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_ हेरहरका अध्याय न 
सीखनेकी प्रगति ओर मानसिक नवसस्फूर्ति - 


१, सीखनेका वक्र व्य 
मनोवैज्ञानिकोंने बहुतसे प्रयोग यह पता छगानेके लिये किये . 

हैं कि अभ्यासद्वारा किसी इनरके सीखनेमें किस प्रकार उन्नति होती 
जाती है। अनुसंधानके लिये जो विषय चुने गये उनमेंसे कुछ ये थे- 
मशीनपर टाइप करना, तारद्वारा संवाद भेजना और लेना यो 
विशुद्ध मानसिक क्रियाएँ, जैसे किसी भाषाका पढ़ना-सीखना 4 
शिक्षार्थीकी प्रगतिको जाँचनेके लिये निम्नाज्लित कसौटियाँ प्रयुक्त की | 
गयीं, कामकी एक निश्चित मात्राको पूरा करनेमें कितना समय ळगता | 
है; किसी निश्चित समयमें कामकी कितनी मात्रा की जा सकती है, ' 


. जैसे दस मिनटमें कितने शब्द टाइप किये जा सकते हैं, तीसरे 


कामकी एक निश्चित मात्रा पूरी करनेमें कितनी भूलें होती हैं, जैसे 
१००० शब्द टाइप करनेमें कितनी अशुद्धियाँ होती हैं | संचित 


होती हुई ज्ञान-राशिके क्रमिक प्रभावको जब हम रेखा-चित्रद्वारा प्रकट | 
करते है. तो सीखनेका या अभ्यासका वक्र ( ९५7४० ) एक प्रति- , | 


रूपक आकार धारण कर लेता है जिसका कुछ आभास निम्न चित्रसे 4 
हो सकता है । कई कारणोंसे इस वक्रका ढाळूपन विस्तृत सीमाओं- | 
के भीतर घटत्रढ़ जाता है जैसे कि विद्यार्थीकी व्यक्तिगत विशेषताएँ: 
कार्यकी प्रकृति, अंभ्यासका काळ-विभाजन इत्यादि । 
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Peer मताप झवा 
व्या (यु. पी.) 
के निव 


अभ्यासके सप्ताह 


.. तमाम अवस्थाओंमें सीखनेके लाक्षणिक वक्रसे प्रकट होता 
है कि वह पहले तेजीसे ऊपर उठता है, फिर उठानकी दर धीमी 
हो जाती है अथवा उसका ढाळ्पन कम हो जाता है । इसका अर्थ 
यह है कि आरम्ममें सीखनेकी प्रगति तेज होती है, फिर मन्द पड़ 
जाती है और कुछ समय बाद रुक-सी जाती है और योग्यताका 
अवर्धमान धरातल आ जाता है--जो रेखा-चित्रमें पठारके रूपमें 
दीखता है । इस पठारके आगे उस व्यक्तिके लिये उन्नतिकी कोई 
सम्भावना नहीं दिखायी देती । ”द 


२, सीसनेमें पठार 
वास्तबमें चित्रमें जो पठार है वह शिक्षा-क्रियांक एक अल्प- 


' काढीन ठहरावको व्यक्त करता है न कि उसका अन्त । प्रयोगॉसे 
| ` यह बात सिद्ध हो चुकी है कि करीब-करीब सभी प्रकारके सीखनेकी 


_ क्रियाओंमें विशेषकर किसी जटिल कामके सीखनेमें, जैसे मशीनपर 


टाइप करना, यदि शिक्षार्थी अभ्यासको जारी रखे, बारम्बार दुहराकर 


मा० द्‌० २०_—- 
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केवल यन्त्रवत्‌ नहीं, बल्कि उन्नति करनेके निश्चित उद्देश्यसे, तो 
योग्यतामें आकस्मिक वृद्चिकी सम्भावना रहेगी, जिसके कारण शिक्षण 
वक्र फिर ऊपरको उठ जायगा । इसके उपरान्त फिर एक दूसरा 
पठार आ जायगा । यह चक्र एक-से अधिक बार दुहराया जा सकता 
. है, और यदि सीखनेकी क्रिया दीर्घकालतक जारी रखी जाय तो 
शिक्षण वक्र प्रायः एक सीढ़ीकी शक्कका बन जायगा और उसमें 
एकके बाद दूसरा, कई पठरोंका सिलसिला रहेगा, जैसा कि नीचेके 
चित्रमें दिखाया गया है । - 


अभ्यासके सप्ताह 
पठार एक ऐसा समय होता है जब प्रत्यक्षमें कोई प्रगति नहीं 
होती | इस काळमें छोगोंका यह विश्वास हो जाता है कि बह उस 
बिषयके सम्बन्धमें और अधिक नहीं सीख सकते, उनका मन रुका- 
सा दीखता. है | नये बिचार समझमें नहीं आते और पुराने विचार 
मस्तिष्ककी पकड़से फिसळकर निकले से जाते हैँ | पठारोंकी अवधि: 


"कई 
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` म्बी या छोटी हो सकती है । यह इस बातंपर निर्भर करती है कि 
विषय क्या है और उसके सीखनेमें कितना समय लगाया गया है | 
` . ऐसा देखनेमें आया है कि कमी-कमी इसका विस्तार एक वर्ष अथवा; 
और भी अधिक होता है, मगर साधारणतः यह कम अवधिका ही: 
होता है । पठारके समान ही अवस्थाका अनुभव एक दिनके भीतर 
भी हो सकता है जब कि कार्यकर्ताको ऐसा जान पड़ता है उसकी 
. कार्यक्षमता क्षीण हो गयी है और वह घंटे-दो-घंटेतक कुछ काम नहीं 
` ` निकाल सकता । पठारके कालमे शिक्षार्थी बड़ा निरुत्साहित हो जाता 
` है और इस कारण एक लेखकने ठीक ही इसे “निराशाका पठार? 
` क्वे नामसे निरूपित किया है | क्योंकि निरुत्साहसे किसीको कभी लाम 
नहीं पहुँचा, इसलिये पहली सलाह, जिसका देना आवश्यक है, 
यह है कि जब कोई ब्रिद्यार्थी एक अवरोधके कालसे होकर गुजर र 
रहा हो तो उसको हतोत्साह या निराश कभी नहीं होना चाहिये | 
और न शिक्षकको उसके प्रति अधीरता या अप्रसनताका प्रदर्शन 
करना चाहिये । मानवीय उद्योगकी प्रत्येक शाखामें पठारका पाया 
जाना एक साधारण घटना है, और चाहे यह विश्राम अथवा शारीरिक 
और मानसिक बैटरीको पुनः आविष्ट करनेका समय हो, या पिछली 
शिक्षाके एकत्रीकरण या आगे होनेबाली उन्नतिके लिये परोक्षरूपसे न 
तैयारीका समय हो, आशाजनक लक्षण तो यह है कि अधिकांशतः 
इसके बाद दक्षतामें अचानक बड़ा उत्थान हो जाता है और बिद्यार्थीको : 
इस विचारसे प्रसन और आशान्वित होना चाहिये कि थोड़ा आये, 


- चळनेपर ही सफलता पकड़में आ सकती है | गा र श 
के तिसी 
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(३ ) पठारके कारण 
. . क्योंकि पठार तमाम शिक्षाके व्यापक लक्षण हैं, यह खाभाविक . 
ही है कि मनोवैज्ञानिक इस त्रिषयपर बहुत ध्यान दें और यह पता 
ठगानेके विशेष प्रयत्न करे कि पठार क्यों उत्पन्न होते हैं. और समय 
और सामर्थ्यका जो हास उनके कारण होता है वह किस प्रकार . . 


घटाया या दूर किया जा सकता है । उनकी खोजोंके निष्क! संक्षेपमें . व्य 


नीचे दिये जाते है-- 
ट ( १ ) त्रिषय-्सामग्रीका गहन होना--विषय अधिक कठिन `. 
होनेके कारण पठार उत्पन हो सकता है । 
.  पदरक्का स्पष्टतः एक अर्थ यह हो सकता है कि शिक्षार्थके 
'छ्यि सीखनेकी सामग्रीके अधिक कठिन भागोंको चिहित करे ।. 
्राम्मकी मंजिळोमें कार्य अपेक्षाकृत सहज होता है और सीखनेकी 
ग्रति भी तेज होती है । आगे चंळकर कार्यकी कठिनता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है और उसी हिसात्रसे प्रगति भी मन्द होती जाती है, 
यहाँतक कि एक स्थिर अत्रस्था आ जाती है; क्योंकि सीखनेके त्िप्रयकी 
कठिनाई बहुत बढ़ जाती है या कोई त्रिरो। कठिन भाग आ जाता है । ' 
' . यदि पठार विषय-सामग्रीकी बढ़ती हुई कठिनाईके कारण 
उपस्थित हो गया है तो उसकी दवा यह है कि और अधिक परिश्रम- 
से काम किया जाय और प्रयत्नको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाय । 
इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि पठार एक व्रिश्राम-स्थान या 
पड़ाव हो | प्रकृतिने हम सत्रको ऐसा बनाया है किं हम निरन्तर 
नहीं चळते रह सकते; बल्कि कभी-कभी रुक जाना हमारे लिये 
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_ आवश्यक है | अतएव एक पठार. हमारे डिये यह चेतावनी हो 
सकता है कि उस समय और अधिक नहीं सीखा जा सकता और 

' पूरी छुट्टी ले लेना ही श्रेयस्कर है । ऐसी छुट्टी कई सप्ताहकी हो 
सकती है या एक दिनकी या दिनमें घंटे-आध-घंटे ही पूर्ण विश्राम 
` करनेसे भी काम चल सकता है, जैसे गरम देशोमें ग्रीष्म ऋतुके 
` ,मध्याह कालमें | ऐसे विश्रामकी उपयोगिता और भी बढ़. जाती है; 


` अगर उसके साथ-साथ किसी प्रकारका मनोविनोद भी हो । परं 


:-. महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मस्तिष्कको थका देनेवाळी क्रियाशीलतासे 
« निबृत्ति मिले | 


( २ ) दूषित बुनियाद--दूषित या खराब बुनियादके कारणं 
भी पठार प्रकट हो सकता है | बहुधा ऐसा होता है कि पठार 
ग्रारम्मिक शिक्षाके अपूर्ण या दोषयुक्त होनेकी वजहंसे पैदा होता 
है । अगर शिक्षण-काल्के. प्रारम्भमें नींव कची डाळी गयी थी तो 
मुश्किल्से ही यह आशा की जा सकती है कि वह बादमें आनेवाळी 
और अधिक कठिन विषयसामग्रीके बोझको सँमाळ सकेगी । 
निपुणतामें उन्नतिके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसके पहले- 
की श्रेणियों, परिभाषाओं, प्रारम्मिक सिद्धान्तो, पुस्तकके पिछले 
अध्यायोंपर पूर्णरूपसे अधिकार पा लिया जाय । यदि कार्यकी शुरू: 
की मंजिळें जल्दबाजी या उतावलेपनमें ऊपर-ही-ऊपरसे सीखी गयी थीं 
तो निस्सन्देह ही आगेकी उन्नतिमें बाधा पड़ेगी | 


अगर पठार अपर्याप्त तैयारीके कारण उत्पन्न हुआ है तो स्पष्टतः 
उसका उपचार यह है कि झुरूके हिस्सोंको दोबारा सीखा जाय 
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शा दोहराया जाय । नये संकल्प करना और अतिरिक्त प्रयत्न करना 
हीं काफी नहीं है; जरूरत इस बातकी है कि पीछे लेटकर नींव... 
दुबारा डाळी जाय-। जिस कामंको पहले आपने जल्दबाजी टर 
था ऊपर ही ऊपरसे देखकर सीखा था उसका मनोयोगके साथ - 


आयुनराःलोकन करना चाहिये और इस बातको सावधानीसे घ्यानमें ` ` 


रखना चाहिये कि हर क्रियाको पूर्णतया समझ लिया जाय । ऐसा :' 
करनेसे धुँधले विचार स्पष्ट हो जाते हैं और ज्ञानकी परिपुष्ट इमारत 


बनानेमें यंह एक अति आवश्यक अंग है। सच तो यह है कि चाहे ४. 
अध्ययनका विषय कुछ भी हो, समय-समयपर पुनराएळोकन करनेसे “. 


१: ` निपुणतामें उन्नति हो जाती है । दोहरानेसे दूसरे लाम तो होते ही : .' 
छा हैं, पर इससे यह भी आशा की जा सकती है कि यह पठारका 
निवारण करेगा और उन दूसरे उपचारोंसे मिल कर, जिनका उल्लेख 
`: यहाँ किया गया है, शिक्षण-कालके एक अत्यन्त ही दुखदायी लक्षण- 
“ क्रो पराजित करनेमें सहायता. देगा ।. 
| . (३) गळत विशेष-रीति ( ९०५०५४९ ) का अवलम्बन- 
पठार इस कारणसे भी उपस्थित हो सकता है कि झुरूकी मंजिळेमें काम 
करनेके गळत तरीके अख्तयार किये गये या बुरी आदतें डाळ ली 
गयीं| अधिकांशतः काम करनेके तरीके या आदतें दक्षताकी एक सीमा 
बाँध देती हैं जो उस अनपेक्षिक्ञ सीमासे बहुत नीचे होती है जो 
कार्यकी भौतिक या शारीरिक परिस्थितियोंद्रार नियोजित की जाती 
है । यह स्पष्ट ही है कि ऐसी अक्‍स्थामें हमें काम करनेकी विधि 
' पर्न करके परीक्षा करनी चाहिये, उंदाहरणतः यदि आप किसी 
बरिषयको मन-ही-मन पढनेके अभ्यस्त हैँ तों आपं अपने पाठको ध्वनि” 
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सहित पढ़ना शुरू कर दें । आप नोट तैयार करना आरम्म करं दीजिये। 
`या नोट लेनेकी अपनी विधिमें परिवर्तत कर दीजिये । 
'सदा प्रयोगात्मक मनोभाव रखिये और खयं अपने आप 
यह. पता छगानेकी कोरिश-कीजिये कि काम करनेके कौनसे 
: तरीके निपुणता बढ़ानेमें आपके लिये सबसे हितकर हैं । अपने 
*. ऽरनका विश्लेषण कीजिये और देखिये कि क्या आप अपनी कठिनाई- 
. का निदान कर सकते हैं । अपने दृष्टिकोणो और आत्म-अनुशासनके 
` तरीकोमें आप जितने भी परिवर्तन या विकल्प सोच सकते हों उन्हें 
|: बारी-बांरीसे आजमाकर देखिये |-समझ-बूझ कर योजना और साव- _ 
. `, घानीसे तैयारीका प्रयोग कीजिये । फिर कार्यमे बिना किसी तैयारीके टु: ५ 
श्र कूद पड़नेका प्रयोग करिये, बड़ी तन्मयतासे काम कीजिये, फिर ‘+ 
बिल्कुल उपेक्षाके भावके साथ काम करिये, बड़ी तेजीसे काम करिये, हि 
फिर बहुत धीरे-धीरे सोच-विचारके साथ, रातमें देर तक काम करिये, ६ ड 
फिर सवेरे तड़के काम करके देखिये । हर अवस्थामें फ्ोंको ध्यान- 
पूर्वक जॉचियें.और खयं पता छगाइये कि उन तरीकमिंसे, जो कि 
सम्भव हैं और जिनका आपने प्रयोग किया है, आपके लिये कौनसे 
सर्वोत्तम प्रमाणित होते हैं । | पथ अर 
( ४) रुचिका क्षीण हो जाना--पठार काळका एक और 
साधारण कारण यह है कि रुचि निस्तेज हो जाती है या सीखनेके. 
प्रति इच्छा-शक्ति दुर्बळ पड़ जाती है । इसका अर्थ यह होता है कि 
काम अ हृदयसे किया जाता है और प्रयत्न मन्द पड़ जाता है । 
आरम्ममें प्रगति तेज होती है; क्योंकि कार्यपर काफी शौक और 
उत्साहके साथ आक्रमण किया जाता है। बादमें जब रुचि मन्द 
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पड़ जाती है, तरक्कीकी रफ्तार भी हल्की हो जाती है और आखिरकार 
एक अवर्द्वमान अवस्था या पठार प्रकट हो जाता है | यह बात 
प्रमाणित हो चुकी है कि यदि उत्तेजनको बढ़ानेके लिये यथे उपाय 
किये जायँ तो. निपुणताकी देरसे रुकी हुई और देखनेमें अन्तिम 
सतह भी बहुधा पीछे छोड़ी जा सकती है और एक उच्चतर सतह. 
ग्रास की जा सकती है | कार्यके अधिक ऊँचे तलतक पहुँचनेके लिये 
सर्वोत्तम उपायोंमें एक-यह है कि चाहे वास्तविक शौक न भी हो तो भी. 
कार्यमें जी .ळगनेका. मनोभाव अख्तयार कर लिया जाय । कृत्रिम 
अभिरुचि यथा-समय- वास्तविक अभिरुचिमें परिणत हो जाती है, 


' -अन्तःक्षोमकी उत्तेजनासे बड़ी शक्ति. पैदा हो जाती है | उत्साहकी र 


अग्निको तेजीसे जळता रखिये, अपने कामसे आनन्द प्राप्त करनेका 
अभ्यास कीजिये, अपने लिये और दूसरोंके लिये उसकी महत्ताकी' 
कल्पना करनेकी कोशिश कीजिये | 
यह निश्चित हो चुका है कि.आगे उन्नति करनेके लिये आत्म- 
प्रतियोगिता एक बड़ी प्रभावशाली प्रेरणा है । शिक्षा और व्यापार 
दोनोंमें ही उसकी स्फूर्तिदायिनी शक्तिका प्रभाव प्रमाणित हो चुका 
है | आत्म-प्रतियोगितामें ध्यक्ति अपने ही पिछले दिन या पिछले- 
सपाइर्मे किये हुए कामको मात करनेकी चेटा. करता है । यह पता 
चला है कि जब एक व्यत्रसायी या कर्मचारीके सामने उसके काम 
करनेकी प्रगतिको वक्र रूपमें चित्रित किया जाता है तो वह इस 
बातके लिये उत्सुक हो जाता है कि उस वक्रको और ऊँची सतदृतक 
उठावे । इसी प्रकारकी प्रतिक्रिया पाठशालाके ब्रिदयार्थियो्में भी देखी 
गयी है. | कर्मचारियों या बच्चोंके .बीच प्रतियोगिताकी अपेक्षा आत्म- 
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प्रतियोगिता अच्छी होती है; क्योंकि इससे न केवळ तेज कर्मचारी 
और चमत्कारी बाळक बल्कि धीमे काम करनेवालों और मन्द बुद्धि- 
बालोंको भी स्फूर्ति मिळती है । इस प्रकार धीमे काम करनेवाले. 
श्रमिक और मन्दबुद्धि बाळक दोनांको ही ऐसा काम मिल जाता. 
है जो उनकी क्षमताके भीतर है; क्योंकि उनसे केंवळ इतना कहा 
जाता है कि अपनी पिछली कृतिके आगे बढ़ जाओ | इसके विपरीत 
'यदि एक सुस्त काम करनेवाले या कुन्दजहन बालकसे यह कहा जाय 
कि वह किसी फुर्तीले कर्मचारी या चतुर बाळकका मुकाबला करे 


` तो इसका अर्थ यही होगा कि उसकी क्षमताके बाहरका कार्य उसके. 
` सुपुर्द कर दिया जायगा और परिणाम यही होगा कि उसका 


उत्साह मङ्ग हो जायगा और उसकी कार्य-क्षमताका और भी 


tre हु 
छास होगा । 


(५) अचेत सिक्षणका समय--एक पठार अचेत शिक्षणकाः 
समय हो सकता है जब कि परोक्ष लाम प्राप्त होते हैं, यद्यपि परिणाम 
स्पष्ट नहीँ होते और बाहरसे उन्नतिका कोई पता नहीं चळता | . 
यह सम्भव है कि सीखनेकी क्रिया जारी है और जो कुछ पहले 
सीखा था वह परिपुष्ट होता जा रहा है । शायद उन्नतिका निर्णय 
उसके विषयात्मक फर्छोसे करना ही न चाहिये । जिन रमयोः 
( P९०९६ ) का विवेचन स्मरण-शक्तिके सम्बन्धे किया गया. 
है उनसे भी यही संकेत होता है. कि सीखनेका एक बड़ा भाग 


अन्तर्चेतनाके भीतर होता है । सच तो यह है कि शिक्षण-क्रिया 


एक दीवार बनानेके समान नहीं है, जहाँ इंटपर इंट. चुनते हुए हम 


कामकी प्रगतिको प्रत्यक्ष रूपसे देख सकते हैं, बल्कि यह तो प्रयोग 
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करनेकी क्रियाके समान है, जैसे किसी यन्त्रका अनुसंधान करना, ` 
जिसमें देरतक खोज करनेका भले ही कोई इन्द्रिययोचर फळ न: 
मिळे, फिर भी वह समय व्यर्थ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि सम्भव :.. 
है कि अन्तमें उसीकी सहायतासे मनोबांछित फल अचक्केमें आपकी | 


समझमें आ जाय | 


( ६ ) दक्षताकी विभिन्न श्रेणियाँ--किसी जटिल कार्यके 
सीखनेमें जो पठारोंका हमेशा सामना करना पड़ता है उसका एक ..... 
कारण यह माना जाता है कि ऐसे सम्पादनोमें योग्यताकी भिन्न- -: | 
भिन्न श्रेणियाँ होती हैं जिनमें एक निश्चित दूरी या अन्तर रहता है | ' 
दक्षताकी अगली ऊँची श्रेणीतक पहुँचनेके लिये इस दूरीको कठिन ' | 


परिश्रम अथवा अध्यवसायद्वारा पार करना पड़ता है | सीखनेकी इन 
मंजिळोंमेसे प्रत्येकको ग्राप्त करनेमें एक भिन्न कक्षाकी आदतें डाळनी 
पड़ती हैं | और किसी ऊँची कक्षाकी आदतें डाळनेसे पहले उसके 
नीचेकी कक्षाओंकी आदतोंका सुदृढ़रूपसे जम जाना आवश्यक है । 
एक और महत्तपूर्ण बात. यह है कि ऊँची कक्षाओंकी आदतें अपेक्षा- 
कृत नई होनेके कारण धीरे-धीरे ही जड़ पकड पायेगी | जब नीचेकी 
सब श्रेणियाँ अभिन्न हो जाती हैं और खयमेव वन जाती हैं, तभी 
उनके आधारपर ऊंची कक्षाओंकी आदतें सुचारु रूपसे काम कर 
सकती हैं | टाइप-राइटिंग सीखनेमें इसी प्रकारकी घटनाएँ दिखायी 
पड़ती हँ । शिक्षार्थी प्रारम्भमें अक्षरांको एक-एक करके टाइप करनेका 
प्रयत्न करता है। जब वह अक्षरोंका अभ्यास डाळ लेता है तो शब्द- 
अभ्यास डाळना आरम्म करता है। उसके उपरान्त वाक्यांशोंका अभ्यास, 
और इसी प्रकार आगे । इसी तरह किसी विदेशी भाषाको बिना 
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:.अटके लिखना या बोलना सीखनेमें यह आवश्यक है कि पहले 
* शब्द-भंडार और व्याकरणके तत्त्वांपर अधिकार प्राप्त कर लिया जाय | 
"ऐसा कर लेनेके उपरान्त ही भाषाकी उच्चतर आदतें खतंत्रतासे 
र प्रकाशित हो सकती हैं जिनमें कि शब्दोंको तारतम्यके साथ प्रकट 
: करना पड़ता हैं | इसका एक और दृष्टान्त पढनेके मनोबिज्ञानमें पाया 
जाता है । एक तेजीसे पढ़नेवाळा साधारण पाठककी अपेक्षा तीन 
. .या चार युना तेज पढ़ सकता है, पर वह हर शब्दको तिगुनी या 
“ चौगुनी तेजीसे नहीं देखता, बल्कि वह अपने नेत्रोसे बडबडे कौर 
ग्रहण कर लेता है। वह हर एक दृष्टिपातमें अधिक इाब्दोंको पकड़ _. 
` :छेता है, क्रमिक दृष्टिपातोके बीच उसके ठहराव या विश्राम भी कम छ, 
` देरीके होते हैं और वह आँखसे बस्तुतःबगैर देखे हुए भी कहीं अधिक ष्ट 
| अनुमान कर लेता है । वास्तबमें एक नीचे दर्जेसे एक ऊँचे दर्जे- te धर 
तक जो पढ़नेमें उन्नति होती है उसमें केवळ यही नहीं रहता कि पट । 
अकेले शब्दोंको तेजीसे पढ़ लिया जाय बल्कि उनको उत्तरोत्तर बडे 
समूहोंमें मिलाकर पढ़ा जाय । उनमें प्रकारका अन्तर रहता है, न 
कि केवल दर्जेका । | | 
समस्त शिक्षण रूपान्तरकी क्रिया है इसका अर्थ यह होता 
है कि. उत्तमतर नियन्त्रणों ( 0०7६०७) का प्रयोग और स्थापन 
"किया जाय, जो अधिक कार्यसाधक होनेके सांथ-ही-साय अल्पव्ययी 
भी हों । किसी प्रकारकी उच्च निपुणतावाळे और नौसिलियाके 
'काममें - केवळ कोटि या 'दर्जेका ही नहीं बरन, किस्मका' भी अन्तर 
होता है । वह बिल्कुल दूसरे ही ढंगका काम होता है । इस लिये 
प्रत्येक पठार उन्नतिकी किसी विशेष मंजिळको चिहित करता है । 
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हर एक मंजिळको परिपुष्ट होनेके लिये कुछ समयकी आवश्यकता 
होती है; और उसके बीतनेपर ही उच्चतर नियन्त्रण प्राप्त हो सकता 
है । इसल्यि किसी भी जटिल शिक्षणमें पठार एक अनिवार्य मंजिल 
है---ठाइपराइटरका प्रयोग करनेसे लेकर एक बिदेशी भाषामें बातचीत 
करना सीखनेतक--और इस मंजिळको पार करनेमें उतावलापन 
करनेसे उन्नतिके बजाय उलटा परिणाम हो सकता है | 


(७) थकान---पठारोके घटित होनेका एक और कारण थकानका 


भाब है | थकान मानसिक हो सकती है या शारीरिक | यद्यपि मान-* 


सिक थंकानपर किये गये अनुसंधानोंके फळ इतने साफ, सम्पूर्ण या. *. 


निश्चित नहीं हैं जितना कि हम चाहते हैँ तथापि एक बड़े महत्त्व- 
'की बात यह निकळती है कि मानसिक थकान शारीरिक थकानसे 
बिल्कुल भिन्न होती है और बहुत धीरे-धीरे आती है । 


जब किसी मांसपेशीका प्रयोग बार-बार किया जाता है तो 


चह खराब पदार्थॉके जमा हो जानेके कारण क्रमश: जहरसे भर 


जाती है| वह अपनी कार्य-क्षमता धीरे-धीरे खोती रहती है, यहाँतक 
कि अन्तमं वह दिमागसे आयी हुई प्रेरणाओं ( 1०7७1५९५ ) का 
उत्तर देना अखीक्ार कर देती है और हिलना-डुलना बंद कर 
देती है । उस समय उसे बिश्राम करने देना ही उचित है, जब- 
तक कि विषैली वस्तुएँ खूनकी धारासे धुळकर साफ़ न हो जायँ । 
इसके विपरीत चाहे दिमागका अधिक काळतक प्रयोग किया जाय 
तो मी उसकी शक्तियोमें इस प्रकार क्रमशः कमी होती नहीं दिखायी 
पड़ती । 
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मानसिक थकानके विषयपर - बहुतसे प्रयोग किये गये हँ । 
प्रयोगोंके लिये कायॉको चुननेमें इस बातका त्रिरोष ध्यान रखा गया 
कि वे शुद्ध मानसिक हों और उनमें शारीरिक श्रमका अंश न्यूनतम 
हो । यह अनुमान क्रिया गया कि आँखोंको एक छपे हुए पृष्ठपर 
केन्द्रित करने या कलमसे लिखनेसे शारीरिक श्रम होगा जो प्रयोगोमें 


' गइबड़ी पैदा कर सकता है | क्योंकि दिमागके बिना थके हुए ही 


` 'पंडती थी कि उत्तरको लिख दिया जाय या बोळ दिया. जाय | 


आँख या हाथ थक सकते हैं, इसलिये जो काम मनोवैज्ञानिकोंको सबसे 
अधिक पसंद आया और जिसमें बहुतसे प्रयोग किये गये, वह मनमें 
-संवाळ लगाना था, जिसमें केत्रळ इतनी ही शारीरिक क्रिया करनी £ “छ 


५ झु 


एल ३ (यु. 


इन प्रयोगोसे यह पता चला कि इस प्रकारका काम ळगा- 
तार चार घंटे जारी रखनेपर भी कार्य-क्षमतामें कोई इन्द्रियगोचर 
कमी नहीं होती | एक दूसरा श्रेष्ठ प्रयोग तो बहुत ही कठिन प्रकार- 'ळि 
के कार्यपर किया गया । यह प्रयोग एकं ऐसे असाधारण मनुष्य- 
पर किया गया, जो अपने मनमें चार अंकोंकी संख्याओंका गुणा कर 
सकता था, जो काम कि हममेंसे बहुतांकी सामर्थ्यके बिल्कुल बाहर 
है चाहे हम कितनी ही ताजी और खस्थ अवस्थामे क्यों न हों | उसने यह. 
ब्रुहतू कार्य, जिसमें आइचर्यजनक एकाम्र-चित्तताकी जरूरत होती 
है, एक दिनमें बारह घंटे किया और दिन-प्रेति-दिन जारी रक्खा । 
कार्यके बिल्कुळ अन्तके निकट गतिमें कुछ धीमापन आ जाता था पर 
बहुत अधिक नहीं | लेकिन यह देखते इए कि कार्य कितना कठिन 


मा 


_ या, रफतारमें इतनी थोड़ी-सी कमीसे कोई भारी अन्तर नहीं पड़ता 
"है । क्योकि बुद्धि-सम्बन्धी कार्यक्षमतामें बिना कमी इए ही, लम्बे 


5% 
है ५1 2 
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` समयतक किया जा सकता है, इसलिये यह निष्कर्ष निकालना 


उचित ही है. किं दिमागी थकावट अधिक महत्तपूर्ण नहीं है । 


थकानकी अनुभूति वास्तविक थकानकी माप नहीं । दूसरा 
अद्भुत अनुसन्धान यह है कि काम करते जानेमें अयोग्यताकी 
भावनाका वास्तविक .अयोग्यताकी भावना वा वास्तत्रिक अथोग्यतासेः 
कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है | थकावट. माळ्म पड़ते हुए भी यह 
आवश्यक नहीं कि कार्य-क्षमतामें कमी आ जावे | कोई मनुष्य थकान... 
अनुभव कर सकता है और सोच सकता है कि उसको अवश्य दी... 
रुकना पडेगा और अधिक परिश्रम उसके लिये असम्मत्र है । फिर मी" . . 


यदि वह अध्यवसायसे कामपर डटा रहे तो उसको यह देखकर 
आरंचर्य हो सकता है कि सावधानीसे जाँच करनेपर भी कोई 
विशेष कमी न तो उसके कार्यी तेजीमें और न शुद्धता या यथार्थता- 


हीमें होती है | यह एक बिचित्र सत्य है कि लम्बे समयतक.- । 


लगातार कार्य करनेपर भी और थकानकी अनुभूति बढ़नेपर भी. 


दिमाग अपनी ताजगी और लचीलेपनको कायम रखता है । इसमें. - 
आइचर्यकी क्या बात है. यदि इस बातको स्मरण किया जाय कि... 
मनुष्यका हृदय सौ वर्षतक या और अधिक, लगातार बिना रुके. | 


हुए कार्य कर सकता है ? 


जब मनुष्य कुछ समयतक कार्य करता है, उसमें थकानके : 
माव उत्पन हो जाते हैं और जितनी अधिक देर वह काम करता * _ 
है. उतनी ही अधिक थकान उसको माळूम पड़ने ळाती है । परतु : | 
रेलवे एकाउन्ट्स आफिंसमें चेक लिखनेवाले क्लर्क प्रायः उतने ही . 1 
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चेक आखिरी घंटेमें लिखते: हैँ जितने उन्होंने पहले घंटेमें लिखे 
. थे । दूसरे प्रकारके कार्य भी जैसे घंटोतक छगातार इंटें ढोना या 
. रूमालोंकी तह करना, थकानकी ऐसी ही अनुभूति पैदा कर देते 
हैं । पर फिर भी व्यक्ति काम करता चला जाता है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी मनुष्यकी अपने सम्बन्धमें जो भावना है वह 
.यथार्थतासे कहीं दूर होती है । जितनी थकान कोई शख्स महसूस 
- कर रहा है उससे इस बातका कोई ठीक अंदाज नहीं मिळता कि 
:.. बह सचमुच कितना थका है और कितना और काम कर सकता 
.... है । थकानकी अनुभूति थकानकी सच्ची प्रतीक नहीं । साधारणत 
ज् ` ज्यों ही मनुष्यको थकानका अनुभव होने छगता है वह काममें! 
` ढिलाई कर देता है; पर सच पूछिये तो उस समय भी वह उतना ही. 
काम कर सकता है जितना कि पहले, बशतें कि उसे इस बातका ¦: » 
पता हो कि थकानके भाव और वास्तविक थकानके बीच. बड़ा ६:7 | 
कालान्तर रहता है । 


किसी धोडेको देखकर ही आप यह नहीं कह सकते कि वह 

कितना तेज दौड़ सकता है या कितना भारी बोझा खींच सकता 
है या कितनी दूरतक खींच सकता है । इसी तरह यह देखकर कि.. 

` कितनी थकान आपको माळूम हो रही है आप यह नहीं बतढा 
सकते हैं कि आप वास्तवमें थके हैं या नहीं | सामान्यतः मनुष्य 
उतना थका हुआ नहीं होता जितना कि वह कल्पना करता है. | .. 


ऐसा जान पडता है कि थकानका भाव वास्तविक थकानका 
परिणाम न होकर उसे रोकनेका एक साधन है, जिसका उद्दश्य 
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-यंह होता है कि हमको अति परिश्रमसे बचाये | थकानका भाव _ 
'एक प्रकारका अभय वाल्त्र (' 92९५ ४३।४९ ) है, जो हमको प्रकृति- 


“की ओरसे मिला है | लेकिन हममेंसे बहुतोंने इसको ऐसे हलके दबाव- 
'पर ही भाप निकलने ( ब्लो आफ करने ) के लिये अभ्यास ( 86६) 
'कर रक्खा है कि हमारी कार्य करनेकी क्षमता कभी उस उच्चतम 
अणीतक नहीं पहुँच पाती जिसे प्राप्त करनेकी योग्यता हममें है | 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि यदि सारे दिन कठिन और छगा- 
“तार काम करनेके बाद भी दिमाग नहीं यकता और न उसकी कार्य- 


श्षमतामें ही कमी आती है, तब यकानके भावका क्या कारण है ` .' 


“जिससे हम सभी परिचित हैं और जिसकी वास्तविकतासे किसीको 


. इंकार नहीं हो सकता ? इसमें सन्देह नहीं कि ज्यों-ज्यों हम कोई 


: मानसिक कार्य छगातार करते जाते हैं त्या-त्या हममें क्रमश: एक 
ऐसी भावना और अवस्था पैदा होती जाती है जो बहुत अरुचिकर 
होती है और जिसके कारण हमारी कार्यक्षमता उत्तरोत्तर क्षीण 
होती जाती है | ऐसी अनुभूतिके अस्तित्वपर तर्क या सन्देह नहीं 
हो सकता | प्रश्‍न केवळ इतना ही है कि इसका अर्थ और वास्तत्रिक 
अकृति क्या हैं ! 

( ४ ) थकानके कारण 
वह भावना जिसे हम मानसिक थकान कहते हैं प्रायः दो 
बातोंसे उत्पन्न होती हुई दिखायी देती है | पहळा कारण जी ऊबना 
है | एक कामको करते हुए ज्यों-ज्यों देर होती जाती है, त्यो-्यों 
हमारा मन उसमें कम लगता है और हमारी इच्छा परिवर्तनके लिये 
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अथवा कोई दूसरा काम करनेके लिये, उत्तरोत्तर प्रबल होती जाती 
है; जैसे सिनेमा देखने जाना, किसी मित्रसे मिलना, तांद खेलना 
या उपन्यास पढ़ना | खमावतः जब हमारा आधा ही मन काममें 
लगता है तो आपसे आप हमारी कार्य-क्षमता कम हो जाती है | 
यदि हम कामको जारी रखनेके प्रति अरुचिपर विजय प्राप्त कर 
सके, यदि कामके लिये उत्साह और शौकको कायम रखनेके साधन 
और उपाय निकाल सके, तो थकानकी कम-से-कम आधी समस्या हल 
हो जायगी । शेष आधी समस्या भी हळ हो सकती है, यदि हम 


: मानसिक कार्य करते समय शारीरिक परिश्रम और खिंचावको बिल्कुळ . 


निकाल देनेका प्रबन्ध कर सके | शारीरिक थकान मानसिक थकानकी 
भावनाका दूसरा कारण है |. मानसिक कार्य करते समय हमें अपनी 
आँखों, अपने हाथों, अपनी पीठ इत्यादिंका प्रयोग करना पड़ता है 
और यह सब अंग थकावट महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण 
रुकनेकी. इच्छा उत्पन्न हो सकती है ।.इसी प्रकार हम कोई भी 
मानसिक काम करे, .किसी-न-किंसी आसनसे तो बैठेगे ही या खड़े 
ही होंगे, और उसमें कुछ-न-कुछ जोर तो शरीरपर अवश्य ही 
पड़ेगा | चाहे हम मशीनपर टाइप करें या कहमसे लिखें या 
अणुवीक्षण यन्त्रमें निगाह गड्ढायें या प्रयोगशाळामें काम करें, हमें 
प्रत्येक आसनमें पीठ या गरदन तो झुकानी ही पड़ेगी और वैसे भी 
E कुछ-न-कुछ साधना ही पड़ेगा, और इन अंगोके खिंचावका 
नतीजा यह होगा कि शरीरमें थकावट आने छगेगी | हम अपना 
| . आसन बदलना चाहते हैं और आसन बदलनेकी यह इच्छा शीघ्र ही 
| फैलकर काम बदळनेकी इच्छा बन जाती है । 


|  सा०द्‌० २१ 
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थकावट प्रधानतः मनसे नहीं शुरू होती है । इसमें सन्देह 
नहीं कि जिसको लोग मानसिक थकान समझते हैं उसका आरम्भ 
वस्तुतः दिमागके निरन्तर परिश्रमसे नहीं होता, वरन्‌ उन दूसरे 
अंशोंसे होता है जो मानसिक कार्यके साथ अनिवार्य रूपसे वर्तमान ` 
रहते हैं। उन अंशोमेंसे कुछ यह हैं | बहुत थकी हुई आँखें जिनका . 
इलाज किसी नेत्र-वैद्यसे कराना चाहिये, संकुचित या कष्टदायक . 
आसन जो पुड्टोमें थकावट उत्पन्न करते हैं, शोरगुल, गरम या 
कम हृवादार कमरेमें काम करना, फलके हेतु या काममें विलम्ब 
हो जानेके कारण अत्यधिक चिन्ता, काममें अरुचि या ऐसे समय 
काम करना जब कि शरीर अथवा मनकी अवस्था ठीक न हो । 
` बहुधा यह सब बातें ही थकानकी उस भावनाका सच्चा कारण हैं 
* जो मानसिक कार्य करनेके साथ-साथ प्रकट हो जाती है । यदि 
. क्राममें परिवर्तन करके या खुळी हवामें कसरत करके हम थकी . 
हुई मांस-पेशियोमेसे जहरको निकाल दे, तो थकाबटकी भावना 
शीघ्र ही गायब हो जाती है। अगर किसी अरुचिकर काममें देर तक 


लगे रहनेके कारण थके हुए मनको प्रबळ उत्साह या शौककी नई . 


लहर द्वारा उत्तेजित किया जाय, तो थकान मानो. जादूसे उड़ . 

जायगी। ऐसा बहुत कम होता है कि खाली मानसिक कामसे थकावट | 
पैदा हो, पर मानसिक परिश्रमके साथ शारीरिक थकान, जी ऊबना 
या चिन्ताके मिल जानेसे ही बहुधा स्नायुशक्तिका हास ( ४९४०५5 


Brea ८4०७० ) अतिशय परिश्रमके कारण हो जाया करता है.। 
अगर हम अपने -मनको ऐसे कामोमें लगाये रक्लें जिनमें 
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हमारा शौक कायम रहे और शरीरको किसी प्रकारका परिश्रम या 
असुविधा न हो, तो इसमें संदेह है कि हमें कभी भी थकावट 
. माळम हो या हमारी कार्यःक्षमतामें दिनके आरम्भसे लेकर अन्ततक 
कोई कमी हो ! इसका येह अर्थ नहीं कि मस्तिष्क कभी थकता ही 
नहीं, बरन्‌ यह कि जितनी देरतक मस्तिष्कको हमलोग प्रयोग 
करते हैं उसमें उसे थकनेकी कोई आवश्यकता नहीं, और दिन- 
भर काम करनेके बाद भी मनको तरोताजा बनानेके लिये रातकी 
नींद काफी है । हाँ, मानसिक कार्यके लिये अनुकूल भौतिक , „ 
वातावरणकी बड़ी आवश्यकता है । ठीक दिशासे और पर्याप्त मात्रामे छट 
` प्रकाश मिलना चाहिये। साधारणतः जितने ग्रकाशमें लोग काम करते व 
? हैं वह बिलकुल अपर्यात्त होता है और प्रयोगोंद्रारा यह बात सिद्ध E 
हो चुकी है कि कारखानोंके कर्मचारियोंकी उत्पादन शक्तिमें बड़ी 
बृद्धि केवळ प्रकाशकी तेजीको बढ़ानेसे हो जाती है । कुर्सी और 
मेजकी ऊँचाई ठीक होनी चाहिये । अगर मेज और कुर्सी ऐसी हों 
कि उनकी ऊँचाई घठाई-बढ़ाई जा सके तो बहुत ही अच्छा हो, 
क्योकि उनसे आसन बदळनेमें सुविधा होगी | कभी-कभी थोड़ी देर- 
तक खड़े होकर काम करनेमें आराम मिलता है औरं थकावट दूर 
होती है । कमरेके भीतरकी हवाकी अबस्था, उसका तापक्रम, तरी, उसमें 
कितना कार्वनद्विओषद है और किस चालते बाहरकी हवा अंदर 
आ रही है यह सब बातें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं | सारांश यह कि 
- मानसिक काम सबसे बढ़िया और चिरकालतक तमी. -ह्ये-सकता--है--._. 
जब हर प्रकारके शारीरिक आयासकी मात्रा न्यूज्नतूम हो, जब शरीरके 
अज्ञोंको ढीला रक्‍खा जा सके, और उनपर बच. खिंचाव पडे |; 283 
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. मानसिक कार्यकी मौतिक परिस्थितियोंके अतिरिक्त यह भी . 
बड़े महत्त्वकी बात है कि उस कामका हमारी रुचियोंसे क्या सम्बन्ध ' 


है । उत्तम रीतिसे संचालित शिक्षा, जिसमें सीखनेका संकल्प किसी 
प्रबळ प्रेरणाद्वारा उत्तेजित किया गया है,- थकावट दूर रखनेमें 
बहुत प्रभावशाली होती है । विशेष प्रकारके शौकोंको पैदा करके 
और सुदृढ करके मनुष्य धकानकों दूर रखना और थकावट माळूम 
पड़नेपर भी कामको जारी रखना सीख सकता है । प्रबळ विचारोंमें 
थकानपर विजय पानेकी बड़ी शक्ति भरी रहती है । यदि दूसरी 
बातें समान हों तो एक ऐसा कार्य-कर्ता जो किसी प्रबळ विचारसे 
अनुप्राणित है एक दूसरे कार्य-करत्ताकी अपेक्षा जो ऐसे विचारसे 
' उत्तेजित नहीं है कहीं ज्यादा मेहनत और दक्षतासे काम करता 
“ है | यह अनुप्राणित करनेवाला विचार कुछ भी हो सकता है 
जैसे अपने पेशेमें महत्त्वाकांक्षा, उत्कृष्टता प्राप्त करने या किसीको 
ग्रसन्न करनेकी अमिलाषा, करत्तव्य-पालनका संकल्प या छोक-सेवा- 
की कामना इत्यादि । एक प्रबळ विचार, चाहे वह कुछ भी हो; 
मनुष्यको असाधारण काम करनेके लिये प्रेरित करता है | हर एक 
व्यक्तिको जो दुनियामें कुछ होना या करना चाहता है, उचित है 
कि वह एक लक्ष्य या आदर्शको अपनावे | यह बड़ी अद्भुत बात 
है कि किसी उच्च आदर्श या भावनासे प्रेरित होकर मनुष्य दुःख 
और कष्टको मूळ जाता है और कठिनाइयोंका सामना करते इए 
प्रयत्न करता रहता है; यहाँतक कि उसका उद्देश्य चरितार्थ हो जाता है। 


` सारांश यह कि मानसिक काम करनेसे ही मस्तिष्क नहीं 
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* थकता । कोई मांस-पेशी यदि बार-बार प्रयुक्त की जाय तो गतिशून्य 
बन सकती है, परं मन बराबर लगातार काम किये जा सकता है | 
मानसिक थकावट इस कारण पैदा होती है कि काम करनेमें कुछ 
रुकावट उपस्थित हो जाती हैं, जो उस क्रियाके संचाळनमें बाधा 
. डालती हैं और समय बीतनेके साथ उत्तरोत्तर.प्रबळ और भयंकर 
होती जाती हैं । आप इन रुकावटोंको दूर कर दीजिये तो थकावटकी 
समस्या ही हल हो जायगी ! एक सुशिक्षित मन, समान शक्तिके 


व्ययसे, न केवळ अधिक मात्रामें कार्यसंपादन कर सकता है वरन्‌ ८- 


अधिक समयतक भी काम करता रह सकता है, क्योंकि उसने? 


इन बाधाओंसे .बचनेका गुर सीख लिया है । 
( ५) मानसिक नव-स्फूतिं ( Mental Second Wind ) 
पठारके बाद जो योग्यतामें एकदमसे बृद्धि होती है उससे 
यह. बड़ा रोचक और चमत्कारी विचार पैदा होता है कि मानसिक 
शक्तिकी पुनरावृत्ति कैसे होती है । 
जिन लोगोंने लगातार बहुत देर तक कठिन शारीरिक परि- 
श्रम किया है उन्हें कदाचित्‌ ऐसे अत्रसर याद होंगे जब उनकी 
थकावट काम करनेके साथ बढ़ती गयी, यहाँतक कि वह थकावट- 
से बिलकुल चूर हो गये और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब एक 
क्षण भी और काम नहीं कर सकते । वह कामको बंद करना ही 
चाहते थे कि सहसा उन्हें जान पड़ने लगा कि थकान घट. रही 
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( ७९८०० ७१०० ) कहते हैं । जिन्होंने इसका अचुभत्र किया है 
उनका कहना है कि इस समय शक्ति बढ़ जाती है, काम बड़ी. . 
सुगमतासे और अच्छी तरह होने लगता है और बजाय थकान और .:. . 


सिथिलताके एक प्रकारकी ताजगी और उत्साहका अनुभव होने .:. 
गता हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो नयी शक्तिका कोई छिपा .: : 


हुआ खजाना मिल गया हो । तजर्बेमें यह भी आता है कि यदि 
दृढतापूर्वक प्रयत्नो जारी रखा जाय तो दूसरी और तीसरी वार 
भी झाक्तिकी पुनरावृत्ति हों सकती है, उपर्युक्त दृश्य केबल भौतिक 
स्तरपर ही नहीं वरन्‌ मानसिक स्तरपर मी देखा जाता है | यदि इस 
ग्रकारकी मानसिक घटना बहुत कम होती है तो इसका कारण 
यह हैं किं अधिकांश मनुष्य आलस्यके कारण ऐसी आदत डाल ' 
लेते हैं कि ज्यां ही थकात्रटका आमास हुआ कि काम बंद किया | 
पर यदि अरुचि और थकावटकी अत्रहेलना करके काममें डटा रद्वा 
जाय तो हम मानसिक शक्तिके महान्‌ स्रोतोंको पा जायेंगे 
और आशातीत उच्चतम और चमत्कारपूर्ण ,कायॉका सम्पादन 
कर सकेंगे । 
हम अपनी पूरी झक्तिसे कदाचित्‌ ही लाम उठाते हैं । इस .... 

कथनकी पुष्टिके लिये और मानसिक शक्तिकी पुनराबृत्तिका निश्‍चय ` 
करानेके लिये अनेक प्रमाण नित्यक्रे जीबनसे दिये जा सकते हैं | 
यह सभी जानते हैं कि किसी मात्रनासे प्रेरित होनेसे मनुष्यमें ऐसी 
प्रबळ शक्ति उमड़ पती है जिसका उसे पहले पतातक नहीं 
होता । क्रोधके ऑंत्रिरमें आकर मनुष्य असाधारण शक्ति .प्रदर्शित 


~ 
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.. करता है । इसी प्रकार माता अपनी संतानको खतरेमें देखकर 


_ शेरनीके समान हो जाती है । दूसरे यह समी जानते हैं कि शराब- ' 


जैसी उत्तेजक वस्तुओंके प्रभावसे शरीर और मन दोनोंहीकी 

- शाक्तियोंके आश्चर्यजनक मंडार दिखायी देने लगते हैं । तीसरे ऐसे 
`` कितने उदाहरण हैं जब किसी विचारकी प्रेरणासे व्यक्तिको बड़ी 
शक्ति मिल जाती है और वह बड़े त्रिलक्षण काम कर डालता है । 

जैसा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्सने लिखा है, हममेंसे 
अधिकांश लोग अपनी दक्षताकी चरम सीमातक कमी नहीं पहुँचते, 
वरन्‌ निचली श्रेणियोंमें ही काम करके संतुष्ट हो जाते हैं । 


सभीके भीतर गुप्त शक्तिके बड़े भंडार दबे रहते हैं, जो 
:. अयुक्त उपायोंद्वारा बाहर निकाले ओर प्रकट किये जा सकते हैं। 
यदि आप उनका आविमांब कर सकें तो उनके द्वारा ऐसे बड़े-से- 
बडे कार्य सम्पादन कर सकते हैं कि जिन्हें पूरा करनेमें आप अपने- 
को इस समय सर्वथा असमर्थ समझते हैं । अगर आप अपनी राक्तिके 
छिपे इए खजानोंका उपयोग.कर सकें तो आप धीरे-धीरे दक्षताके 
एक उच्चतर धरातलपर रहने और काम करने ऊोंगे, जिससे 


आपकी उत्कृष्टतामें उन्नति और दक्षताकी मात्रामें बृद्धि होगी और 


“` -आपको काम करनेमें आनन्द भी अधिक आयेगा । 


(६) मानसिक नब-स्फूति कंसे आप की जाय ? 
, किते इन छिपे इए खजानोंको पानेका रहत्य यह र कि 
पुनराबत्तिके प्रकटे होनेतक कामको जारी रखा जाय | शायद दे घंटे 
कठिन परिश्रम कानेशे ही आपकी शक्तिको Vere दससत 
| € टार 
ट्र A 
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हैः और:आफ बहुत थक जाते हैं | तो भी आपको उस समय कामः . 
रोकना. नहीं चाहिये .बल्कि कामपर डटे रहना चाहिये, यहाँतक . 
कि रक्तिका दूसरा पर्त खुळ जावे । हाँ, ऐसा करनेके पूर्व कोई: 
पंद्रह. मिनट विश्राम करना अवस्य लाभदायक होगा । थोड़े ही. 
समयके अम्याससे आपको यह पता चल जायगा कि कितनी देर 
या कितना काम करनेके बाद और कितनी देर विश्राम करनेसे आपको 
सर्वश्रेष्ठ फल मिल सकता है | यदि ठीक मात्रासे अधिक आराम 
किया जाय तो काम करनेमें आया हुआ आवेग जाता रहता है और 


,. ...पिछळा परिश्रम अकारय जाता है । कड़े परिश्रमके. बाद अधिक देर- 


“तक विश्राम करनेमें शक्ति घट-सी जाती है और उसे उत्तेजित : . 
करनेमें पहलेसे भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है | पहळंबान : 


जब कुर्ती लड़ने खड़ा होता है तो उसकी शक्ति कुछ देर लड़नेके . . 


उपरान्त ही अपनी चरम सीमाको पहुँचती है । इसे गरमाना कहते 
हैं और गरमाकर ही मनुष्य या मशीन अपनी पूरी राक्तिसे काम 
कर पाते हैं । गरमानेके बाद अधिक देर सुस्ताया जाय तो वह तेजी. 
कम हो जायगी और उसे फिर प्राप्त करनेके लिये दुबारा शक्तिका ::. 
व्यय करना होगा | आराम करते समय मनको ठीक अवस्थामें रखना रु 


भी आवश्यक है । आरामके १५ मिनटमें घ्यानको किसी दूसरे कामें: 


न छगाना चाहिये नहीं तो छोड़े हुए काम को फिर आरम्भ करते 
समय दूसरे पदार्थके कुछ विचार बाकी रह जायेंगे और मानसिक 
विक्षेप उत्पन्न करेंगे | विश्रामके समय शरीर और मनको बिल्कुल 


“ढीला. छोड़ देना चाहिये, मुडी हुई मांसपेशियोंकों चलाना चाहिये, . - 
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“.ऑँखोको आरामं देना चाहिये और विचारोंको 2) 
विचरने देना चाहिये । इस प्रकार थोड़ी देर आराम करनेसे शरीर 


` कता है कि थकानको रोकनेकी आदत डाली जाय | चाहे कठिनाइयाँ; 


ee 


“औरं. मनमें ताजगी आ जायगी और नवीन शक्तिका संचार होगा 


फिर नयी गतिसे काम करते जाइये और आपको शक्तिके पुनरुत्थानका 
पूरा-पूरा लाभ होगा | 

साधारणतः केवल एक-दो वारके प्रयत्नसे ही आप अपनेको 
शक्तिके उच्चतर स्तरपर न उठा सकेंगे | लगातार परिश्रम करनेसे 


ही यह योग्यता प्राप्त होगी कि आप अपनी गुप्त शक्तियोंका कठिन 


कामके समय इच्छानुसार आवाहन कर सक । 


i 


w 


नव-स्फूर्तिको प्राप्त करनेमें सबसे अधिक इस बातकी आवश्य- _ 


और॒रुकावटें सामने दीखती हों तो भी अध्यवसायसे काम करते 
रहनेका अभ्यास डालना चाहिये । यह कठिनाइयाँ चाहे कितनी” 
अकाट्य दीखती हों पर वास्तवमें वे केवल सतहद्दपर होती हैं । 


थकावटको रोकनेके दो मुख्य उपाय हैं; पहला उपाय यह है कि. 


+ ठीक तरहसे आराम किया जाय | श्रान्त करनेवाले कड़े कामके बीचमें 
+ योडा-योडा आरामका विराम होना चाहिये । मनुष्य लगातार देर- 


तंक काम नहीं कर सकता । दक्षतासे आराम करनेकी कळा जानना 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना दक्षतासे काम करनेकी कलाका 
जानना, पर इसका यह आशय नहीं कि थकावटके पहले चिहको 
देखते ही काम बंद कर देना चाहिये और आराम करना आरम्भ 
कर देना चाहिये बल्कि इसके बिपरीत यथासम्भव थकावटको दूर 
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३३० मानसिक दक्षता आ० १३ 
रखनेकी कला सीखनी चाहिये ताकि अधिकसे-अधिक समयतक 
काम करते रह सकें | जब बिकुल थक जायें, तमी थोड़ी-सी देर, 
कोई दस पंद्रह मिनट, पूर्णरूपसे ढील छोड़ दें और आराम करे । 
देरतक काम करनेहीसे शक्तिकी पुनरावृत्ति हो सकती है । 


दूसरी बात यह है कि हर मनुष्यको अपनी शक्तिकी रक्षा 
करनी चाहिये । केवळ यही नहीं कि विश्राम होरियारीसे बनायी 


हुई योजनाके अनुसार किया जाय पर दैनिक कार्यक्रम भी ऐसा `. 


होना चाहिये कि जिस सयय आप ताजे हों तब कठिन ओर गहन 
काम किया जाय और जब आप कुछ थके हों अथवा जब कम शक्ति- 


का समय हो तब इळका-सा काम किया जाय । मनुष्य तो जीता- ४ 


जागता डायनमो (9००००) है और डायनमोके समान ही जितना' 
भार वह जिस समय वहन कर सके उतना ही भार उसे अपने 
ऊपर रखना चाहिये | कम भारे शक्ति उयर्थ जायगी और अघिकसे 
काम बिगड़ जायगा । जब मारी बोझा ढोना हो तब अपनी सबसे 
' उत्तम शक्तियोंका प्रयोग करना चाहिये और जब हळका भार वहन 
करना हो तब उसीके अनुसार कम झक्तिका उपयोगं कीजिये । 


ग्रातःकाळ रातके लम्बे विश्रामके बाद कामका मारीं भार उठाया जा - > 


सकता है, और शामके समय, जब दिनभर काम करनेके बाद 


शक्ति घट जाती है, वही काम करना चाहिये जिसमें अधिक शंक्तिक्री . | 


आवश्यकता न हो | 
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